| ह = | EIS 
SUIS 


ल्य 


क्प्व्तत्त्योतात्तात वात 


qe \ 


DENS Net A । | 


IT 
ul MITT, 


. 55722 SES 
244६६६५३४६ 


` आ से आलेख 


(हिन्दी बालसाहित्य आलेख संग्रह) 


सम्पादक 
धन सिंह मेहता 'अनजान' 


आ ह 
“आ. से आलेख 
(हिन्दी बालसाहित्य आलेख संग्रह) 


परामर्श : 
उदय किरौला, डॉ. रंगनाथ मिश्र *सत्य', ललित सिंह पोखरिया 


प्रोत्साहन : 
5 गोविन्द पंत “राजू”, डॉ. दिनेश चन्द्र अवस्थी, मंगल सिंह 'उत्तराखण्डी' 


सहयोग : 
घनानन्द पाण्डे 'मेघ', हरीश बडोला, नारायण दत्त पाठक 


सम्पादक : 
धन सिंह मेहता 'अनजान' 
© सम्पादक 
संस्करण : प्रथम 
वर्ष : 2075 


'टाइप सेटिंग : 
अनिल सिंह 


मुखपृष्ठ : 
नरेन्द्र बिष्ट 


प्रकाशक : 
चन्द्रकला मेहता, ई-43, कुर्मांचल नगर, लखनऊ (उ.प्र.) 


मुद्रक : 
एस.एस. प्रिंटर्स, लक्ष्मणपुरी गेट, फैजाबाद रोड, लखनऊ (उ.प्र.) 


मूल्य : रू. 250.00 


AA Se Aalekh 
(Hindi Balsatinya Aalekh Sangrah) 
Edited by : Dhan Singh Mehta ‘Anjan 


० यी 


हिन्दी बालसाहित्य के समीक्षक, 
सफल सम्पादक तथा 
बालसाहित्य के युग पुरूष 
स्व. डॉ. कृष्ण चन्द्र तिवारी “राष्ट्रबन्धु ' 
की सतत्‌ साधना व स्नेहिल स्मृति को 
सादर समर्पित 


SOON 
जर 


उदय किरौला दरबारी नगर, अल्मोड़ा 
प्रधान संपादक : उत्तराखण्ड-26360॥ 
बालप्रहरी (हिंदी बाल पत्रिका त्रैमासिक) 
संपादक : 
ज्ञान विज्ञान बुलेटिन (मासिक) 


शुभकामना 


आदरणीय मेहता जी, 

यह जानकर खुशी हुई कि आप बालसाहित्य आलेखों का संकलन करते हुए 
पुस्तक का संपादन कर रहे हें | वर्तमान में हिन्दी बालसाहित्य उन्नयन की दिशा में यह 
बहुत ही सराहनीय प्रयास है | भविष्य निर्माण के लिये सच्चा कर्त्तव्यबोध जागृत कर हिंदी 
बालसाहित्यकारों को सभी प्रकार के संभव प्रयास करने चाहिए। आप माँ शारदा के वरद्‌ 
पुत्र होने के साथ-साथ एक संवेदनशील व्यक्ति भी हैं | इस परिप्रेक्ष्य में आप से इस प्रकार 
'की अपेक्षा मैं करता हूँ। ज्ञान विज्ञान बुलेटिन में प्रकाशित हिंदी बालसाहित्य आलेखों को 
एक जगह संकलित करने का आपका आग्रह सचमुच अच्छा, अनुकरणीय है। 

बालप्रहरी पत्रिका के शुरूआती दौर में हमने बालसाहित्य पर समीक्षात्मक 
आलेख देने का प्रयास किया था। परन्तु हम उसे जारी नहीं रख सके। अलबत्ता ज्ञान 
विज्ञान बुलेटिन के जून एवं नवम्बर अंक प्रतिवर्ष बालसाहित्य पर केन्द्रित करने का हमारा 
प्रयास रहा है | विगत कई वर्षो से हम ज्ञान विज्ञान बुलेटिन के माध्यम से भी बालसाहित्य 
के प्रचार-प्रसार की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज बालसाहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर 
मान्यता मिल रही है। कई नवोदित रचनाकार भी बालसाहित्य लिख रहे हैं। उन्हें दिशा 
देने की दिशा में आप महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आपका यह आलेख संग्रह बालसाहित्यकारों 
को एक नई दिशा देगा और हिंदीबालसाहित्य को आपके द्वारा दिया जाने वाला यह 
रचनात्मक सहयोग समय से रेखांकित किया जायेगा क्योंकि आपके इस प्रयास में सच्चाई 


भी है और अच्छाई भी। ऐसा मेरा मानना है। ज्ञान विज्ञान बुलेटिन में प्रकाशित सामग्री 
उपयोगी लगे तो साभार ले सकते हैं। 
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मंतव्य 

“खूबसूरत तो हम भी कम न थे, पर वक्‍त पर आईना न मिला |” 

उस महान शायर को नमन! जिसने यह शेर कहा - लिखा | अपनी बात 
को यहीं से जोड़कर मैं विषय में प्रवेश करता हूँ| साफ, सच्ची-सीधी बात है 
कि हिन्दी बालसाहित्य पर जिस प्रकार के आलेख आज उद्भट साहित्यकार 
प्रस्तुत कर रहे हैं ये नवोदित हिन्दी बालसाहित्यकारो के लिए उपयोगी 
दिग्दर्शिकाओं से कम नहीं है जो पहले उपलब्ध नहीं हो पाये। 

आशा है शेर लिखने का अभिप्राय समझ में आ गया होगा | 

हिन्दी बालसाहित्य लिखने की आकांक्षा लिये जो भी सृजनधर्मी यह 
दुष्कर संकल्प ले रहे हैं उन्हें बालसाहित्य सृजित करने के लिए पर्याप्त समय 
व उपयुक्‍त वातावरण मिलना चाहिए जिससे वे भविष्य में आदर्श हिन्दी 
बालसाहित्य दे सकें। इसके लिये अथक परिश्रम, सतत संघर्ष व कठिन 
साधना के साथ-साथ प्रतिष्ठित साहित्यकारों के दिशा-निर्देशों व साहित्यिक 
संकेतों की आवश्यकता है। 'आ' से आलेख इन्हीं बालसाहित्यकारों को ६ 
यान में रखकर संकलित किया गया है। 


राष्ट्र की भावी पीढ़ी को अनागत भविष्य में स्तरीय साहित्य उपलब्ध हो 
यह मेरा स्वार्थ है। 


साहित्य सच का पर्यायवाची है, संवेदना साहित्य का प्राण जो भाषा के 
माध्यम से अभिव्यक्त होती है। वैचारिक मंथन संवेदना कौ जन्म देता है| 
अच्छे बालसाहित्य की कसौटी संवेदना व संघर्ष है। सुधी पाठक यह महसूस 
करेंगे कि प्रस्तुत आलेखों में विचारों के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में संवेदना भी 
प्रवाहित हो रही है | घनीभूत संवेदनाओं के कारण आलेखों की व्याप्ति और 
विस्तार विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आदरणीय लेखकों का मानना है कि 
आलेख लेखन में साहित्य के व्यापक संदर्भो को स्वीकार करने की कला होनी 
चाहिए और साहित्य के आवश्यक तत्व भाव-बोध व रस-बोध बालसाहित्य में 
विद्यमान होने चाहिए। आलेखों में लेखक बालसाहित्य में दोनों प्रकार के 


“आ' से आलेख तर 


संकट को रेखांकित कर रहे हैं। बालसाहित्य की भाषा को समझने के लिए 
भाषा-विज्ञान को भी समझना आवश्यक है, लेखक इस ओर भी संकेत कर 
रहे हैं| जो भी नवोदित साहित्यकार बालसाहित्य की उपयोगिता, व आवश्यकता 
को समझकर बालसाहित्य लेखन में जुटे हुये हैं उनके लिये यह संग्रह 
उपयोगी होगा क्योंकि संग्रह में आलेख उन सुधी लेखकों के हैं जिनमें विषय 
में गहरे पैठने और निष्कर्षो को भाषा-भाव देने की अकूत क्षमता है | 

ज्ञान विज्ञान बुलेटिन में प्रकाशित सभी आलेख स्तरीय होने के उपरान्त 
सबको इस संग्रह में संकलित नहीं किया जा सका क्योंकि संग्रह के कलेवर 
की एक सीमा है। संकलित आलेखों में बालसाहित्य पर मौलिक चिन्तन 
प्रस्तुत किया गया है और विषय की सूक्ष्म पकड़ के साथ तलस्पर्शी दृष्टि 
विद्यमान तो है ही भाषा-शैली का परिष्कृत व परिमार्जित रूप भी विद्यमान 
है। जिससे लेखकों की बालसाहित्य पर विषय की गम्भीरता एवं गहन अध 
ययन के साथ-साथ सम्यक विवेचना की क्षमता का परिचय मिलता है। 


आलेखों के चुनाव में विषय, भाषा-शैली को तो ध्यान में रखा ही गया 
है किन्तु आलेखों की तरंग, तासीर व तेवर को भी ध्यान में रखकर संग्रह 
तैयार किया गया है। आलेखों में हिंदी बालसाहित्य व समाज के बुनियादी 
प्रश्नों को प्रखरता के साथ उठाया गया है। ये प्रश्‍न ऐसे हैं जिनके उत्तर 
खोजने पर हिन्दी बालसाहित्य अधिक अर्थवान, सामर्थ्यवान होगा। आलेखों 
की प्रकृति व प्रवृत्ति भिन्न है पर उद्देश्य एक है, यही आलेख संग्रह का 
सुखद्‌ पक्ष है। 

हिन्दी बालसाहित्य में इतना रचा जाने के बाद भी बाल जगत को झंकृत 
करने वाली रचनाएं बाहर नहीं आ रही हैं। यह सच है। इस सच को 
स्वीकारते हुए नवोदित बालसाहित्यकारों को संकल्प लेना होगा। मेरा मत है 
कि हिन्दी बालसाहित्यकार अपने अथक प्रयासों से रचनाशीलता में निमग्न 
होकर बालसाहित्य को समृद्ध करने की कोशिश करते हैं, इनमें वह क्षमता है 
कि वे सामान्य भावों से उपर उठ संवेदना के उच्च स्तर पर पहुँच उस 
बालसाहित्य की रचना कर सकते हैं जिसकी आज राष्ट्र को दरकार है | 


सुधी लेखकों ने वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, तथा 
“उर्ग 'आ' से आलेख 


समीक्षात्मक आलेखों में हिन्दी बालसाहित्य की गहरी अनुभूतियों के माध्यम से 
भाषा अभिव्यंजना को आदर्श वानगी दी है तथा नवोदित बालसाहित्यकारों के 


सामने बालसाहित्य की पृष्ठभूमि, इतिहास, स्वाभाव, स्वरूप, प्रकृति, प्रवृत्ति व 
परिवेश का चिन्तन प्रस्तुत किया है। 


संग्रह को प्रकाशित करने का मेरा मूल मंतव्य यह रहा है कि नवोदित 
हिन्दी बालसाहित्यकारों को हिन्दी बालसाहित्य की दशा, दिशा, विधि-विध 
गओं तथा विचारधाराओं की सम्यूक जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो 
जाय जिससे अनावश्यक भटकाओं से वे बच सकें और बच्चों के अनुरूप 
साहित्य का सृजन कर सकें | 

ज्ञान विज्ञान बुलेटिन (मासिक) का मैं नियमित पाठक हूँ। बुलेटिन में 
समय-समय पर प्रकाशित आलेखों को विस्तारपूर्वक पढ़ने का सौभाग्य मुझे 
प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान बुलेटिन में बालसाहित्य पर प्रकाशित आलेखों के 
अध्ययन, मनन व चिन्तन करने के उपरान्त कुछ महत्वपूर्ण आलेखों को एक 
ही जगह में संग्रहित करने के बारे में सम्पादक श्री उदय किरौला जी को मैने 
अपने विचार से उन्हें अवगत कराते हुए अनुरोध किया कि ज्ञान विज्ञान 
बुलेटिन में प्रकाशित बालसाहित्य आलेखों का एक संग्रह प्रकाशित करना 
चाहता हूँ। हिन्दी बालसाहित्य के लिए समर्पित, सहृदय श्री उदय किरोला 
जी ने अपनी उदार अनुमति मुझे प्रदान की | आलेख संग्रह में बालसाहित्य पर 
अठारह आलेख ज्ञान विज्ञान बुलेटिन से साभार प्रकाशित किये जा रहे हैं | 


उपरोक्त सहयोग के लिए श्री उदय किरौला के प्रति में हार्दिक आभार प्रकट 
करता हूँ। 


आलेख संग्रह में संकलित सभी सम्मानित लेखकों के प्रति मेरी आस्था 
अडिग व निष्ठा निष्कम्प है | सुधी पाठकों को विश्‍वास के साथ कहना चाहँगा 
कि श्रम-संघर्ष-साधना से निकले इन आलेखों की दीप्ति से हिन्दी बालसाहित्य 
को नई दिशा व नवोदित बालसाहित्यकारों को नई दृष्टि अवश्य मिलेगी | 
संग्रह के आलेख लेखकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए सभी अच्छाईयों का 
श्रेय मैं उन्हें देता हूँ। निःसंदेह संग्रह में सभी प्रकार की कमियाँ मेरे हिस्से में 
रहेंगी | 


“आ' से आलेख लत 


संग्रह के त्रुटिहीन टंकण के लिए भाई श्री अनिल कुमार सिंह, मुख पृष्ठ 
चित्रांकन के लिए सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री नरेन्द्र बिष्ट व परामर्श के लिये श्री 
उदय किरौला, डॉ. रंगनाथ मिश्र 'सत्य', श्री ललित सिंह पोखरिया, प्रोत्साहन 
के लिये श्री गोविन्द पंत 'राजू', डॉ. दिनेश चन्द्र अवस्थी, श्री मंगल सिंह 
'उत्तराखण्डी', समय से मुद्रण के लिए श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट का मैं आभारी 
हूँ। संग्रह के प्रकाशित होने तक सराहनीय सहयोग प्रदान करने के लिए श्री 
घनानन्द पाण्डे 'मेघ', श्री हरीश बडोला, श्री नारायण दत्त पाठक व श्रीमती 
चन्द्रकला मेहता तथा सुकुमार द्वय, मृदुल-पृथुल को मैं स्नेहिल धन्यवाद देता 
हूँ। 


उपरोक्त के अतिरिक्‍त कारगिल से कन्याकुमारी, गोमुख से गंगासागर 
तक फेले मेरे आत्मीय स्वजन जो भी मेरी रचनाशीलता की सक्रियता के प्रति 
शुभकामनाएं करते रहे हैं के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्‍त करता हँ | 


'आ' से आलेख (हिन्दी बालसाहित्य आलेख संग्रह) को विनम्र भाव से 
बालसाहित्य के युग पुरूष स्व. डॉ. कृष्ण चन्द्र तिवारी राष्ट्रबन्धु' जी को 
सादर समर्पित करता हूँ। अपना पूरा जीवन बालसाहित्य को समर्पित करने 
वाले डॉ. राष्ट्रबन्धु जी के द्वारा दिया गया सहयोग प्रेरणा सूत्र का कार्य 
करेगा। उनके द्वारा बालसाहित्य के उत्थान की दिशा में प्रारम्भ किये गये 
कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न हम करें यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि 
होगी | 


आशा करता हूँ कि यह आलेख संग्रह नवोदित हिन्दी बालसाहित्यकारों 

के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और भारत की भावी पीढ़ी को अनागत भविष्य 

में आदर्श बालसाहित्य मिलेगा। आ से आओ, अच्छा लिखो इसी शुभ आशा 
एवं विश्वास के साथ | 

धन सिंह मेहता 'अनजान' 

ई-43, कुर्माचलनगर, लखनऊ । 


"प्र नि 'आ' से आलेख 


बाल साहित्यिक मंथन 


उदय किरौला 
एक दौर था जब बालसाहित्य को दोयम दर्जे का माना जाता था। 
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 लागू होने के बाद समूचे देश में एन0सी0ई0आर0टी0 
के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के मानकों के अनुरूप बच्चों के लिए 
पुस्तकें तैयार करने में राज्यों के शिक्षा विभाग तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान 
परिषदों को दिशा दी। पाठ्यक्रम बनाते समय राज्यों के शिक्षाविदों के 
अतिरिक्त साहित्यकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बच्चों के साथ काम 
करने वाली संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करने के बाद स्कूलों के लिए 
पाठ्यक्रम की पुस्तकें विषय विशेषज्ञों की देख-रेख में तैयार हुई । जाति, धर्म, 
लिंग एवं क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने वाली सामग्री पाठ्यक्रम से हटाने 
का प्रयास हुआ | 


स्कूली पाठ्यक्रम से हटकर बात करें तो नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन 

बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, राज्यों में स्थित हिंदी अकादमियां एवं दूसरे 

सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठान भी बच्चों के लिए मनोरंजन एवं प्रेरणादायक 

साहित्य देने की वकालत कर रही हैं। भारत सरकार के सरक्षण में नेशनल 

बुक ट्रस्ट के अंतर्गत तो बकायदा राष्ट्रीय बालसाहित्य केंद्र स्थापित हुआ है 

जो बच्चों के लिए पुस्तकें प्रकाशन के साथ ही 'पाठक मंच बुलेटिन' नामक 

बाल पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। 'पाठक मंच बुलेटिन' में हिंदी के 
अलावा अंग्रेजी में भी रचनाएं बच्चों के लिए दी जा रहीं हैं। भारत सरकार के 
प्रकाशन विभाग द्वारा बच्चों की मासिक पत्रिका 'बालभारती' एवं 'उत्तर प्रदेश 
हिंदी संस्थान की पत्रिका' बालवाणी सरकारी स्तर पर बालसाहित्य को 
बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं| 'नंदन', 'चंपक', 'बालहंस' एवं 'चंदामामा' 
जैसे व्यावसायिक पत्रिकाओं के साथ ही 'देवपुत्र', 'चकमक', 'बच्चों का देश', 
'बालप्रहरी', 'बालमन' एवं 'लालू जगधर' आदि बालसाहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं 
बच्चों के साथ जुड़ी हैं । भीलवाड़ा से प्रकाशित 'बालवाटिका' ने वर्तमान में 
बालसाहित्य पर समीक्षा करने का बीड़ा उठाया है। बच्चों का दैनिक अखबार 
प्रकाशित करने का सपना कई साहित्यकारों के मन में रहा है। यह सपना 


'आ'से आलेख | डर 


कब सच होगा यह तो भविष्य ही बताएगा परंतु 'टाबर टोली', 'बाल पक्ष 
'बाल किलकारी', अपना बचपन” आदि समाचार पत्र बच्चों के लिए उपयोगी 
सामग्री दे रहे हैं। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की मासिक पत्रिका 
'आजकल', प्रभात प्रकाशन की मासिक पत्रिका 'साहित्य अमृत', भारत ज्ञान 
विज्ञान समिति उत्तराखंड की मासिक पत्रिका “ज्ञान विज्ञान बुलेटिन', साहित्य 
अकादमी राजस्थान की मासिक पत्रिका 'मधुमती' के साथ ही अन्य पत्रिका 
बालसाहित्य पर प्रतिवर्ष विशेषांक प्रकाशित कर रहीं हैं इससे लगता है कि 
बालसाहित्य के उन्नयन के लिए केवल बाल पत्रिकाएं ही नहीं अपितु अन्य 
पत्रिकाएं भी प्रयास कर रही हें | 


नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी एवं अन्य सरकारी संस्थाएं 
बालसाहित्य पर समय-समय पर संगोष्ठियों का आयोजन करती रहती हैं। 
खुशी की बात है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा प्रांतीय राजधानियों से 
सुदूर ग्रामीण अंचलों में जन सहयोग से बालसाहित्य की अलख जगाने वाले 
स्वयंसेवियों की कमी नहीं है। आल इंडिया चिल्ड्रन लिटरेररी फाउंडेशन 
कोलकाता जहाँ बंगाल एवं दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में बालसाहित्यकारों 
को एकजुट कर बालसाहित्य को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है वहीं 
बालसाहित्य सृजन पीठ (इंदौर), भारतीय बाल कल्याण संस्थान (कानपुर), 
बाल कल्याण एवं बालसाहित्य शोध संस्थान (भोपाल), बालवाटिका (भीलवाड़ा). 
सलिला (सलूंबर), बालसाहित्य संस्थान (अल्मोड़ा), उत्तराखंड बाल कल्याण 
एवं साहित्य संस्थान (खटीमा), बच्चों का देश (जयपुर) तथा कई साहित्यिक 
एवं शैक्षणिक संस्थान बालसाहित्य के उन्नयन के लिए कार्य कर रहीं हैं। 
जन सहयोग से आयोजित इन संगोष्ठियों में सहभागिता के बाद कई 
साहित्यकारों ने अपने-अपने क्षेत्र में बालसाहित्य पर कार्य करने का बीड़ 
उठाया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि देश के प्रतिष्ठित रचनाकार भी 
बच्चों के लिए लिख रहे हैं तथा लिखने का प्रयास कर रहें हैं| 

कई बार यह सवाल उठाया जाता रहा है कि कंप्यूटर एवं इंटरनेट के 
वर्तमान दौर में बच्चे साहित्य से विमुख हो रहे हैं | ऐसा नहीं हैं। शहरी बच्चें 
को छोड़ दें तो गाँव में रहने वाले अधिकतर बच्चों की पहुंच अभी भी कम्प्यूटर 
तक नहीं है। उसके बावजूद इंटरनेट के वर्तमान दौर में बालसाहित्य के 
जहा 'आ' से आलेख 


ब्लाग एवं ई पत्रिका के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने की मुहिम जारी है। 
चिंता का विषय है कि पुस्तकें पढ़ने की संस्कृति समाप्त सी हो रही है। हम 
बच्चों को दोष देते हैं। हम बड़े लोग स्वयं में पठन-पाठन की आदत 
विकसित करेंगे तो बच्चे स्वयं ही पुस्तकें पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। 

बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए पुस्तकें उपलब्ध 
कराना आवश्यक है | अल्मोड़ा से प्रकाशित बच्चों की पत्रिका 'बालप्रहरी' एवं 
अलीगढ़ से प्रकाशित 'अभिनव बालमन' ने बच्चों की लेखन कार्यशालाओं का 
आयोजन कर बच्चों को लेखन के लिए प्रोत्साहित करने की एक नई मुहिम 
चलाई है। पत्रिकाओं में अपनी रचना को देखकर बच्चा जहाँ आनंदित होता 
है वहीं पठन-पाठन का माहौल तैयार करने में भी वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा 
रहा है। बच्चों को साहित्यिक मंच दिया जाए, यह प्रयास प्रारंभ से ही हमारा 
रहा है। हमने प्रवेशांक से ही बालप्रहरी के 0 पृष्ठ बच्चों की रचनों के लिए 
निर्धारित कर दिए। आज भी बालसाहित्य में नौसीखिए की तरह हम कई नए 
प्रयोग कर रहे हैं। भारत ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े साथियों के सहयोग से 
हम जहाँ बच्चों की लेखन कार्यशाला कर रहे हैं वही प्रतिवर्ष बालसाहित्य पर 
राष्ट्रीय संगोष्ठी व स्थानीय स्तर की बाल साहित्य संगोष्ठियों का आयोजन 
पूर्णतया जन सहयोग से कर रहे हैं। 


बच्चों के मन में वैज्ञानिक सोच जागृत करने के लिए केरल शास्त्र 
साहित्य परिषद, म0प्र0 विज्ञान मंच, तमिलनाडू साइंस फोरम एवं भारत ज्ञान 
विज्ञान समिति व विभिन्न स्वैच्छिक संगठन, गैर सरकारी स्तर पर प्रयास कर 
रहे हैं। सरकारी स्तर पर भी इस दिशा में काफी प्रयास हो रहे हैं। इसी 
उद्देश्य से सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर बच्चों की कई पत्र-पत्रिकाएं 
प्रकाशित हो रही हैं। अखिल भारतीय जन विज्ञान नैटवर्क से संबद्ध भारत 
ज्ञान विज्ञान समिति हिमाचल प्रदेश द्वारा बच्चों की पत्रिका इन्द्रधनुष का 
प्रकाशन किया जा रहा है | 


| भारत ज्ञान विज्ञान समिति उत्तराखंड द्वारा बाल मेलों के माध्यम से 
बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा उनके सर्वागींण विकास 
के लिए उत्तराखंड के विभिन्‍न जनपदों में जन सहयोग से बाल मेलों का 
| 
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आयोजन किया जाता है। इन बाल मेलों में बच्चों को कविता, कहानी ३ 
चित्रकला के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता रह 
है। कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों की हस्तलिखित पत्रिकाएं तैयार कर! 
का भारत ज्ञान विज्ञान समिति का एक लम्बा सफर रहा इसी लम्बे अनुभ 
से समिति से जुड़े सक्रिय साथियों ने 2004 से बच्चों की त्रैमासिक पत्रिक 
बालप्रहरी का प्रकाशन अल्मोड़ा (उत्तराखंड) से प्रारंभ किया | भारत ज्ञा 
विज्ञान समिति का मानना है कि बच्चों के मन में वैज्ञानिक सोच जाग्रत कर 
वाला तार्किक बालसाहित्य बच्चों के लिए लिखा जाए | जो बाल मनोविज्ञा 
पर आधारित हो। | 


आज का बच्चा समय से पहले बढ़ा हो रहा है | खेलने के दिनों में उर 
स्कूल में भर्ती कर दिया जाता है। स्कूल के भारी बस्ते, मोटी-मोटी पुस्तके 
व होमवर्क ने सचमुच बच्चे का बचपन छीन लिया है। बच्चे को खेलने क 
समय ही नहीं मिलता। पहले बच्चे मिट्टी, धूल, पानी का खेल करते थे 
स्कूल से घर आकर मिट्टी पत्थर से मकान बनाना, मिट्टी की दीवारों क 
काटकर सड़क बनाना, उस सड़क पर पत्थर की गाड़ियां चलाना, क्या-व 
खेल नहीं करते थे बच्चे | सचमुच बच्चा इस बहाने प्रकृति से सीधे जुड़ जात 
था| आज का बच्चा माता-पिता के नियंत्रण में है | उसे पड़ोस तक के बच्च 
के साथ खेलने की मनाही है। उसके मनोरंजन के लिए घर में टेलीविज 
लगा है | कंप्यूटर लगा है | वीडियो गेम खेलने की व्यवस्था है| पर मनन क 
क्या ये खेल बच्चे को एकाकीपन की ओर नहीं ले जा रहे हैं। दरअसल उ 
बच्चे समूह में खेलते हैं| उनका सर्वांगीण विकास होता है | खेलों से बच 
में समूह की भावना जागृत होती है। खेल भावना विकसित होती है। | 


वैशवीकरण, शहरीकरण एवं संयुक्त परिवारों के विघटन के दौर 
जबकि माता-पिता रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन कर रहे | 
संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। घर का खर्च चलाने के लि 
माता-पिता भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं| बच्चा घर में या तो आया ! 
साथ रहता है या बचपन से ही उसे हॉस्टिल में भर्ती कर दिया जा रहा ९ 
बच्चा नाना-नानी के प्यार से तो वंचितं हो ही गया है अब उसे माता-पिः 
से मिलने वाला प्राकृतिक प्यार भी नहीं मिल रहा है | घर में भी अब वह पड़े 
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के बच्चों के साथ मिट्टी व पत्थर का खेल नहीं करता है। पहले कबड्डी, 
गुल्ली डंडा या दूसरे खेलों के माध्यम से उसके अंदर खेल भावना जाग्रत 
होती थी, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती थी, ये सब भी अब 
बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। अब घर में ही उसके मनोरंजन व खेलने के लिए 
टी0वी0, वीडियो गेम आदि की व्यवस्था है। ये बात अलग है कि ठी0वी0 व 
कंप्यूटर की जानकारी से उसका ज्ञान उम्र के हिसाब से काफी अधिक होता 
जा रहा है, परंतु यह चिंता का विषय है कि वीडियो गेम उसे मारधाड़ जैसी 
हिंसक प्रवृत्ति की ओर धकेल रहे हैं। ऐसे में बच्चे को पठन-पाठन की आदत 
से जोड़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है | कई शिक्षक, साहित्यकार, अभिभावक, 
स्कूल एवं संस्थाएं इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने में लगे हैं। इस चुनौती 
को केवल भाषणों तक सीमित न रखकर कई लोग इसके लिए प्रयास कर रहे 
हैं, यह सुखद्‌ पक्ष है। 
आज का बच्चा कॉमिक्स की ओर आकर्षित हो रहा है। बच्चों की 
मांग एवं रूचि को देखते हुए पत्र-पत्रिकाएं एवं प्रकाशक इस दिशा में प्रयास 
कर रहे हैं। बच्चों की रूचि को देखते हुए साहित्यकारों को रोचक सामग्री 
बच्चों के लिए तैयार करनी चाहिए। आज के दौर में बालसाहित्य पहले से 
अधिक लिखा जा रहा है| सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लिखने से अधिक 
बेचा या खरीदा जा रहा है। अपनी सरकारें भी बालसाहित्य को बच्चों तक 
पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 
स्कूलों में पुस्तकालय बनाने एवं पुस्तकें खरीदने के लिए आवश्यक बजट का 
प्रावधान किया जा रहा है। बच्चों के लिए केवल बालोपयोगी पुस्तकें खरीदी 
जाएं इसके लिए बकायदा चयन समितियाँ गठित की जा रही है| हाल ही में 
सरकार द्वारा पुस्तकों के चयन के लिए बकायदा प्रकाशकों को आमंत्रित कर 
पुस्तक मेले भी लगाये हैं | 


| महंगाई के इस दौर में पुस्तकें काफी महंगी होती जा रही हैं। कई 
प्रकाशकों एवं लेखकों ने बच्चों तक पुस्तकें पहुंचाने के लिए छोटी-छोटी 
पुस्तकें तैयार की हैं, जिनका बाल जगत में स्वागत किया जा रहा है। 
इलेक्ट्रानिक मीडिया के वर्तमान दौर में कंप्यूटर व वीडियो गेम बालसाहित्य 
के विकल्प के रूप में विकसित हो रहे हैं| बच्चा प्रकृति से दूर होते जा रहा 
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है। इलैक्ट्रानिक मीडिया बच्चों के लिए भूत-पिशाच व जादू-टोने वाली 
अवैज्ञानिक व अतार्किक सामग्री परोस रहा है। ऐसे में बच्चों के लिए बाल 
मनोविज्ञान पर आधारित बालोपयोगी सामग्री तैयार करना बालसाहित्य 
साहित्यकारों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चिन्ता पर चिन्तन करते हुए 
बालसाहित्यकार बालसाहित्य सृजन कर रहे हैं। गीत, कविता, कहानी, 
नाटक, उपन्यास के माध्यम से बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास भी 
किया जा रहा है। 

वर्तमान में बालसाहित्य में काफी कुछ काम हो रहा है | कई विश्वविद्यालय ' 
बालसाहित्य शोध को बढ़ावा दे रहे हैं भीलवाडा, सलूंबर, खटीमा, अल्मोड़ा 
आदि कई स्थानों पर बालसाहित्य पर स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां 
हो रही हैं जो कि बालसाहित्य उन्नयन की दिशा में सराहनीय प्रयास है। 
बालसाहित्य का प्रकाशन जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से पाठकों की 
संख्या बढाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है| दरअसल आज पठन-पाठन की 
संस्कृति का हास हो रहा है इसलिए जरूरी है कि शिक्षकों अभिभावकों व 
साहित्यकारों को स्वयं पढ़ने की आदत विकसित करनी होगी तभी बच्चों में 
पठन-पाठन के संस्कार विकसित हो पाएंगे | हम आशा करते हैं कि वर्तमान 
दौर के बालसाहित्य मंथन से अवश्य नवनीत निकलेगा जिससे देश की भावी 
पीढ़ी अवश्य लाभान्वित होगी | 


अल्मोडा, उत्तराखण्ड 
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हिंदी बालसाहित्य का इतिहास 


डॉ0 परशुराम शुक्ल 
साहित्य में इतिहास लेखन की पर्रपरा बहुत पुरानी है | अंग्रेजी, फ्रेंच, 
स्पेनिश सहित विश्व की अधिकतम भाषाओं के विकास का इतिहास लिखा 
जा चुका है | हिंदी साहित्य का इतिहास भी अनेक विद्वानों ने लिखा है। इनमें 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वाधिक प्रमाणित 
माना जाता है| इसके बाद लिखी गई हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों 
में भी थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ इसी काल विभाजन को अपनाया गया 
है। 


हिंदी साहित्य के इतिहास के समान ही हिंदी बालसाहित्य का भी 
अपना इतिहास है। किन्तु अभी तक किसी भी विद्वान ने व्यवस्थित ढंग से 
हिंदी बालसाहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। डॉ0 हरिकृष्ण देवसरे ने हिंदी 
में विशुद्ध बालसाहित्य रचना का सूत्रपात, बालसाहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन, 
बालसाहित्य की समृद्धि तथा विकास और साहित्य जगत में बालसाहित्य की 
स्वतंत्र विधा की स्वीकृति के आधार पर हिंदी बालसाहित्य के इतिहास का 
युग विभाजन किया है किन्तु यह पूरी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी 
साहित्य के इतिहास से प्रभावित है | 


डॉ0 .देवसरे ने हिंदी बालसाहित्य के इतिहास को छः युगों में विभाजित 
किया है- पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आधुनिक युग, स्वातंत्र्योत्तर 
युग और वर्तमान युग | विभाजन में अनेक दोष है | इनमें सबसे बड़ा दोष है 
कि इस युग विभाजन में आधुनिक युग और वर्तमान युग जैसे युग हैं जो कभी 
शाश्वत नहीं होते। आधुनिक और वर्तमान दोनों ही लगभग एक जैसे नाम हैं 
तथा दोनों ही निश्चित रूप से भविष्य में परिवर्तित हो जाएंगे | 

डॉ0 रोहिताश्व अस्थाना ने हिंदी बालकविता के उद्भव और इसके 
क्रमिक विकास को ध्यान में रखकर हिंदी बालकविता का इतिहास लिखने का 
प्रयास किया है तथा इसे चार कालों में विभाजित किया है- आदिकाल (900 
से 4924), मध्यकाल (92 से ।942), आधुनिक काल (॥942 से 4962) तथा 
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साठोत्तरी काल (॥962 से अद्याधि) तक । 


डॉ0 रोहिताश्व अस्थाना का हिंदी बालकविता के इतिहास का काल 
विभाजन वास्तविकता के कुछ निकट है किन्तु इसकी समयावधि और काल 
शीर्षक दोषपूर्ण हैं। इस काल विभाजन में पहले तीन कालों को समयावधि 
20-2 वर्ष है, किन्तु चौथा काल काफी लम्बा होने के बाद भी अभी तक 
समाप्त नहीं हुआ। क्या इतने वर्षो में बालसाहित्य में कोई क्रांतिकारी 
परिवर्तन नहीं हुआ हे? एक अन्य दोष यह है कि काल विभाजन का चौथा 
काल, इसके तीसरे काल का एक भाग लगता है, स्वतंत्र काल नहीं | 

डॉ0 सुरेन्द्र विक्रम ने हिंदी बालसाहित्य का इतिहास तो नहीं लिखा है, 
किन्तु उन्होंने हिंदी बालसाहित्य के उद्भव पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है | 
उसके अनुसार बालसाहित्य की विधिवत शुरूआत भारतेंदु युग में होती है। 
भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 4862 में बालदर्पण नाम से बच्चों की पहली 
पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। 


अब यह प्रश्‍न उठता है कि जब हिंदी साहित्य उपलब्ध है तो फिर 
हिंदी बालसाहित्य के इतिहास की आवश्यकता क्या है? यह एक जटिल प्रश्‍न 
है, किन्तु इसे बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। हिंदी बालसाहित्य के 
अलग इतिहास की आवश्यकता दो आधारों पर अनुभव की गई- व्यावहारिक 
और सैद्धांतिक | यह सत्य है कि अनेक दिग्गज साहित्यकारों- मुंशी प्रेमचंद्र, 
महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन पंत, सुभद्राकुमारी 
चौहान, मैथिलीशरण गुप्त आदि साहित्यकारों ने बालसाहित्य को दोयम दर्जे 
का साहित्य माने जाने के कारण इन्होंने बालसाहित्य लिखना छोड़ दिया| 
अतः बालसाहित्य को उसका वास्तविक स्थान दिलाने के लिए हिंदी बालसाहित्य 
के इतिहास की आवश्यकता है। 


दूसरा कारण सैद्धांतिक है। वास्तव में बालसाहित्य और प्रौढ़ साहित्य 
दोनों ही एक-दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं। बालसाहित्य बाल मनोविज्ञान, 
बाल कल्पना और बाल जीवन से संबंधित होता है, जबकि प्रौढ़ साहित्य का 
प्रमुख आधार जीवन के अनुभव हैं | जीवन के अनुभव तो व्यक्ति को सरलता 
से प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु बाल मनोविज्ञान को समझना, प्रौढ़ होते हुए बालं 
जठरा (आ' से आलेख 


कल्पनाओं और रूचियों को वास्तविक रूप से समझना तथा बच्चों की 
गतिविधियों और रूचियों को वास्तविक रूप से समझना तथा बच्चों की 
गतिविधियों का अत्यंत सूक्ष्म, दृष्टि से अवलोकन करना आसान नहीं है। 
बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सरल, सुबोध और रसभरी भाषा 
भी सबके बस की बात नहीं | बालसाहित्य का सृजन करने के लिए बच्चों के 
धरातल पर उतरना पड़ता है | बच्चों जैसी कल्पना करनी पड़ती है और बच्चों 
के समान सोच उत्पन्न करनी पड़ती है तथा यह सब इस प्रकार करना पड़ता 
है कि स्वाभाविकता का गुण बना रहे | 


बालसाहित्य की उपरोक्त आवश्यकताओं और गुणों के आधार पर एक 
लंबे समय से हिंदी बालसाहित्यकार हिंदी साहित्य के इतिहास से अलग 
हिंदी बालसाहित्य के इतिहास की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। मैने हिंदी 
बालसाहित्य का इतिहास तो नहीं लिखा है किन्तु इसकी रूपरेखा अवश्य 
बनाई है। मैंने हिंदी बालसाहित्य के इतिहास को पांच युगों में विभाजित 
किया है- आदियुग, भारतेंदु युग, पूर्व स्वाधीनता युग, उत्तर स्वाधीनता युग 
और प्रयोगवादी युग | 


हिंदी बालसाहित्य की इमारत संस्कृत बालसाहित्य और लोककथाओं 
की नींव पर खड़ी है। लोककथाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि इनका 
रचनाकार और इनका रचनाकाल दोनों ही अज्ञात होते हैं। अतः इस काल 
की आरंभिक सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, किन्तु इस काल की 
विशिष्टताओं के आधार पर इसकी अंतिम सीमा 4850 निर्धारित की जा 
सकती है | भारतीय संस्कृत साहित्य ने अपनी संपन्नता और स्तर के आधार 
पर विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बनाया | हिंदी बालसाहित्य की पृष्ठभूमि 
तैयार करने में संस्कृत बालसाहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृत 
बालसाहित्य की पुस्तकों में 'पंचतंत्र' और 'हितोपदेश' तथा कुछ सीमा तक 
जातक कथाओं का भी प्रमुख स्थान था | पंचतंत्र तो विश्व की अनेक भाषाओं 
के बालसाहित्य को प्रभावित करने वाली पुस्तक सिद्ध हुई है। इसके साथ ही 
भारतीय लोकसाहित्य ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से बालसाहित्य को 
समृद्ध बनाया | हिंदी की प्रायः सभी प्रमुख बोलियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
बालसाहित्य इस कथन की पुष्टि करता है। 


'आ' से आलेख जड़ 


हिंदी बालसाहित्य के इतिहास के आदियुग को उपरोक्त तथ्यों के 
आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग के अन्तर्गत उस 
लोकसाहित्य का रखा जा सकता है जो जन सामान्य का साहित्य था | 
दादा-दादी, नाना-नानी अथवा परिवार के अन्य सदस्य बच्चों को प्रायः रात 
में सोते समय मनोरंजन अथवा नैतिकता संयुक्‍त कथाएं सुनाते थे। इनमें 
पंचतंत्र, हितोपदेश आदि की कहानियां भी होती थी। वे कहानियां अलिखित 
थीं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती थी | दूसरे भाग 
के अन्तर्गत सन्‌ 4800 से लेकर 4850 तक के समय को रखा जा सकता है। 
डॉ0 हरिकृष्ण देवसरे ने इसे पूर्व भारतेंदु युग का नाम दिया। इस युग में 
टूटे-फूटे रूप में खड़ी बोली का शुभारंभ हो चुका था, किन्तु खड़ी बाली का 
रूप हिंदी की वर्तमान खड़ी बोली से पूरी तरह भिन्न था। आदियुग के इस 
भाग में तीन साहित्यकारों के नाम उल्लेखनीय हैं-- सदल मिश्र, लल्लूलाल 
और शिव प्रसाद सितारे हिंद | 


सदल मिश्र कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत. थे | 
इन्होंने विख्यात संस्कृत ग्रंथ नासिकेतोपाख्यान का हिंदी में अनुवाद किया | 
इस पुस्तक में बालसाहित्य के कुछ तथ्य विद्यमान थे। इन्हीं के आधार पर 
हिंदी में बच्चों की मानवता, नैतिकता तथा नीति संबंधी शिक्षा आरंभ हुई | इस 
काल के दूसरे प्रमुख बालसाहित्यकार हैं-- लल्लूलाल | लल्लूलाल भी कोलकाता 
के फोर्ट विलियम कॉलेज के ही थे। इनका प्रमुख कार्य संस्कृत तथा अन्य 
भारतीय भाषाओं के लोकप्रिय एवं बालोपयोगी साहित्य का अनुवाद करना 
था। लल्लूलाल ने सन्‌ 4799 में शिवदास की संस्कृत कृति बेताल पंच 
विंशतिका तथा सुंदर दास की सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किया | ये दोनों 
अनुवाद बच्चों में बड़े लोकप्रिय हुए | इस काल के तीसरे प्रमुख साहित्यकार 
हैं-- शिवप्रसाद | जिस समय देवनागरी अक्षरों में टूटी-फूटी चाल पर लिखी 
जानेवाली हिंदी संकट काल से गुजर रही थी। राजा शिवप्रसाद उसके 
समर्थन और उत्थान का व्रत लेकर साहित्य क्षेत्र में आए | आप परमार वंशीय 
क्षत्रिय थे, आप के पितामह नवाब कासिम अली खाँ के अत्याचारों से ऊब कर 
मुर्शिदाबाद से काशी चले आए थे। आपका जन्म काशी में ही सन्‌ 823 ई0 
में हुआ था | आपने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला आदि कई 
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भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था | सबसे पहले आपने भरतपुर दरबार 
में नौकरी की और राज्य के हित में बड़े-बड़े कार्य किए| सन्‌ 845 ई0 में 
आप सरकारी नौकरी में आए | तृतीय सिख युद्ध में इंस्पेक्टर हो गए | प्रारंभ 
से ही साहित्य के प्रति आपकी विशेष रूचि थी। शिक्षा विभाग में रह कर 
आपने अनेक रचनाएं प्रस्तुत की | आपकी बालोपयोगी रचनाओं में राजा भोज 
का सपना, बच्चें का इनाम, बालबोध, वीर सिंह का वृत्तांत आदि प्रमुख हैं। 

हिंदी साहित्य के आदियुग के दो प्रमुख साहित्यकारों-सदल मिश्र और 
लल्लूलाल ने केवल बालोपयोगी रचनाओं के अनुवाद किए। इनका कोई 
मौलिक सृजन नहीं है, किन्तु शिवप्रसाद ने हिंदी बालसाहित्य के क्षेत्र में 
मौलिक सृजन भी किया | अतः आपको बालसाहित्य के आदियुग का प्रतिनिधि 
साहित्यकार कहा जा सकता है। 

भारतेंदु के पूर्व हिंदी की विकास गति उर्दू के कारण बहुत धीमी पड़ 
गई थी | यद्यपि राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह ने 
अपने प्रयासों द्वारा इस विकास को गति प्रदान कर उसे प्रवाहित करते रहने 
का महत्वपूर्ण काम अवश्य किया, किन्लु वे हिंदी को अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित 
करने में समर्थ नहीं हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आविर्भाव से यह अक्षुण्णता भी 
प्राप्त हुई और हिंदी भाषा तथा साहित्य के विभिन्‍न रूपों तथा विधाओं को 
विकास की गति मिली | 


हिंदी साहित्य के समान ही हिंदी बालसाहित्य के लिए भी भारतेंदु युग 
का संक्रमण काल था | आदियुग में यद्यपि हिंदी बालसाहित्य का सृजन आरंभ 
हो चुका था, किन्तु इस युग में जो पुस्तकें लिखी गई उनमें दो प्रमुख कमियां 
थी। एक तो इन पुस्तकों की भाषा बच्चों को रूचि की नहीं थी तथा दूसरी 
इस युग में लिखी गई पुस्तकें बालसाहित्य के स्थान पर स्कूल की पाठ्यपुस्तके 
अधिक थी | भारतेंदु युग के बालसाहित्यकारों ने हिंदी बालसाहित्य को गति 
प्रदान करने के साथ ही इन कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया | 
भारतेंदु हरिश्चंद्र एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के 
साथ ही साथ हिंदी बालसाहित्य को भी एक नई दिशा और दृष्टि प्रदान की | 
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य की सभी विधाओं को समृद्ध तथा परिष्कृत बनाने 


'आ' से आलेख गड 


का व्रत लिया था | उन्होंने जहाँ एक ओर तत्कालीन शासकीय हिंदी विरोधी 
नीति का विरोध किया वहीं सामाजिक चेतना लाने में भी वे पीछे नहीं रहे। 
उन्होंने इसी सामाजिक चेतना का एक महत्वपूर्ण पहलू बालक-बालिकाओं मे 
'नवजागरण माना था और इसी उद्देश्य से बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन 
॥ जून, 4874 से आरंभ किया था | यद्यपि यह पत्रिका अधिक समय तक नहीं 
निकली, तथापि इसने हिंदी में बालसाहित्य रचना को जन्म दिया। यहीं से 
विशुद्ध हिंदी बालसाहित्य का विकास आरंभ होता है | भारतेंदु हरिश्चंद ने 
अनेक ऐसी रचनाएं लिखीं, जिन्होंने तद्युगीन बाल तथा किशोर पीढ़ी को 
प्रभावित किया और उसके मन पर अपने उद्देश्यों की अमित छाप छोड़ी। 
इसके साथ ही भारतेंदु ने तत्कालीन लेखकों को भी रचनाएं लिखने की प्रेरणा 
दी। 

भारतेंदु युग के प्रमुख बालसाहित्यकारों में सबसे पहले भारतेंदु हरिश्‍चंद्र 
का नाम आता हे | भारतेंदु युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इनका जन्म सन्‌ 
4850 में इनकी ननिहाल में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्री भी अच्छे 
साहित्यकार थे और गिरिधरदास उपनाम से लिखते थे | इस प्रकार साहित्य 
आपको विरासत में मिला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद 
को अपना गुरू मानते थे तथा आपने इनसे अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया था| 
तेरह वर्ष की आयु में भारतेंदु का विवाह लाल गुलाब राय की बेटी मन्ना देवी 
के साथ संपन्न हुआ | आपने जीवन भर सहित्य सेवा की और 238 ग्रंथों की 
रचना की | भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनेक ग्रंथ अपूर्ण भी हैं तथा बहुत से ग्रंथ 
अप्राप्त हैं। वर्तमान समय में इनके कुल उनहत्तर ग्रंथ उपलब्ध है। इनमें से 
कुछ को बालसाहित्य की अमूल्य धरोहर भी माना जा सकता है। आपकी 
बालोपयोगी पुस्तकों में सत्यवादी हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, बादशाह दर्पण और 
कश्मीर कुसुम प्रमुख है। इस गद्य रचनाओं के साथ ही आपने अनेक 
बालकविताओं का भी सृजन किया। भारतेंदु युग के अन्य साहित्यकारों में 
बद्रीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट 
राधाकृष्ण दास, काशीनाथ खत्री आदि प्रमुख हैं | 


पूर्व स्वतंत्रता युग (90 से 947 तक)- हिंदी बालसाहित्य का यह 
युग सन्‌ १90 से ।947 तक का माना जा सकता है। यह युग 
जहां 'आ' से आलेख 


सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि के साथ ही राजनैतिक दृष्टि से भी अस्थिरता 
का था। सन्‌ 4865 में कांग्रेस के जन्म के साथ ही भारत में राजनैतिक 
जागरूकता का सूत्रपात हो चुका था | महात्मा गांधी के कांग्रेस में सम्मिलित 
हो जाने से इसे और अधिक बल मिला तथा एक दिशा भी | एक ओर अंग्रेजों 
का दमन चक्र और दूसरी ओर सुदृढ़ जनसमर्थन के साथ गांधी का 
अहिंसात्मक आंदोलन | इसके साथ ही भारत का बहुत बड़ा वर्ग उन नौजवान 
युवकों और युवतियों के साथ भी था, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों 
के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजी अधिकारियों 
की हत्या और क्रांतिकारियों को फांसी इस काल की. बड़ी सामान्य घटनाएं 
थी | इस काल के साहित्य में भी इसकी छाप स्पष्ट देखी जा सकती है | हिंदी 
साहित्य के इतिहास में इस युग को दो भागों में बांटा जा सकता है- द्विवेदी 
युग और आधुनिक युग | किन्तु हिंदी बालसाहित्य के इतिहास में इस प्रकार 
के किसी विभाजन की आवश्यता नहीं है | सन्‌ 4900 के बाद हिंदी बालसाहित्य 
में अनेक परिवर्तन हुए तथा अनेक ऐसी रचनाएं भी लिखी गई, जिनमें बच्चों 
के लिए नैतिक शिक्षा के साथ ही साथ मनोरंजन भी था। इस युग के 
बालसाहित्य में भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों, धार्मिक कहानियों तथा 
नीति कथाओं की प्रधानता रही और प्रचुर मात्रा में बालसाहित्य लिखा गया | 
यहाँ यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगा कि जहाँ भारतेंदु युग तक कुछ 
गिने-चुने लोग ही बालसाहित्य का सृजन कर रहे थे वहीं पूर्व स्वतंत्रता युग 
में बालसाहित्यकार की एक फौज सी तैयार हो गई | इस युग में लखनऊ से 
बच्चों का पहला मासिक 'बालहितकर' प्रकाशित हुआ। इसके बाद 906 में 
अलीगढ़ से 'छात्रहितैषी', बनारस से 'बाल प्रभाकर', नरसिंह पुर मॉनीटर, 
मालवा से 'बाल मनोरंजन', इलाहाबाद से 'शिशु' प्रकाशित हुए, किन्लु ये 
अधिक समय तक नहीं चल सके | 'मॉनीटर' 96 में बंद हो गई | शिशु का 
प्रकाशन भी कुछ कारणों से बीच में रोकना पड़ा किन्तु इसका पुन प्रकाशन 
आरंभ हुआ और यह सन्‌ 4950 तक चलता रहा | 


पूर्व स्वतंत्रता युग की पत्रिकाओं में 'बालसखा' का विशेष महत्व रहा | 
इसी समय दो अन्य पत्रिकएं भी प्रकाश में आई- विद्यार्थी और 'बालक'। 
इनमें 'विद्यार्थी' तो अधिक समय तक नहीं चल सकी, किन्तु 'बालक' ने लंबा 
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जीवन प्राप्त किया | पूर्व स्वतंत्रता युग के उत्तर में भी अनेक बाल पत्रिकाओं 
का प्रकाशन हुआ | इनमें 'खिलौना', कुमार, 'चमचम' और 'वानर' को काफी 
ख्याति मिली, किन्तु ये पत्रिकाएं अधिक समय तक प्रकाशित नहीं हो सकी | 

जैसा कि अभी-अभी बताया जा चुका है कि भारतेंदु युग में जहाँ कुछ 
गिने-चुने ही हिंदी बालसाहित्यकार थे वहीं पूर्व स्वतंत्रता युग में बालसाहित्यकारों 
की एक फौज सी खड़ी हो गई | इस काल के साहित्यकारों में कामना, प्रसाद 
गुरू, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, सुखदेव प्रसाद चौबे, विद्या भूषण 
'विभू', गिरजा दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, आरसी प्रसाद सिंह, लल्ली प्रसाद 
पाण्डेय, सोहनलाल द्विवेदी, स्वर्ण सहोदर, रामेश्वर गुरू, राजेश्वर गुरू, 
रामसिंहासन सहाय 'मधुर' आदि प्रमुख हैं | 

उत्तर स्वतंत्रता युग (948 से 4990)- भारत की आजादी के बाद यहाँ 
की सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक सभी स्थितियों में तेजी से परिवर्तन आरंभ 
हुआ जिससे समाज के सभी वर्गों में चेतना और जागरूकता बढ़ी | नई शिक्षा 
नीति बनी, शिक्षण संस्थाएं खुलीं, जिससे शिक्षिकों का प्रतिशत बढ़ा। इन 
सबका प्रभाव बालसाहित्य पर भी पड़ा। इस पूर्व स्वतंत्रता युग में जो कुछ भी 
बालसाहित्य लिखा गया वह पूरी तरह परंपरावादी, धार्मिक अथवा नैतिक 
सीमाओं में बंधा हुआ था। भारत के स्वतंत्रता के बाद हिंदी बालसाहित्य की 
सीमाएं टूटी तथा इसमें अनेक नए विषयों और विचारधाराओं का समावेश 
हुआ | इसके साथ ही भाषा में भी कुछ सुधार आया | इस युग के पूर्वाद्ध ने 
नेहरू, गांधी, सुभाष, भगतसिंह आदि नेताओं और क्रांतिकारियों पर प्रचुर 
मात्रा में साहित्य लिखा गया। इसके साथ ही स्वतंत्रता का महत्व, कर्त्तव्य, 
परायणता, मानवता का महत्व, पर्व एवं त्योहारों का महत्व तथा बाल उपन्यासों 
का सृजन आरम्भ हुआ | इनमें कुछ वैज्ञानिक उपन्यास भी थे | यहाँ पर यह 
बात विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं कि इस युग के उत्तरार्द्ध में लिखे गए 
बालसाहित्य ने ही आने वाले युग की आधारशिला रखी, अतः इसे अत्यंत 
महत्वपूर्ण माना जाता है | 


उत्तर स्वतंत्रता युग में अनेक बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। 
सन्‌ १948 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाली 'बालभारती' इस युग 
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की पहली बाल पत्रिका है। इसका प्रकाशन अभी भी हो रहा है। बालहंस, 
हंसती दुनिया, बालसाहित्य समीक्षा, बालवाणी, बच्चों का देश, निर्झर, नन्हे 
सम्राट सहित अनेक बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। ये पत्रिकाएं 
अभी भी प्रकाशित हो रही है। इसी युग में पराग, मेला, अच्छे भैया, समझ 
झरोखा, मधु मुस्कान, बालमेला, बालवाणी, नौनिहाल जैसी पत्रिकाएं भी 
प्रकाश में आई, किन्तु ये कुछ समय अथवा लंबे समय तक अस्तित्व में रहने 
के बाद बंद हो गई। इसके साथ ही हिंदुस्तान, नवभारत, दैनिक भास्कर, 
जनसत्ता, अमर उजाला, सहारा समय, दैनिक जागरण, नई दुनिया सन्मार्ग, 
ट्रिब्यून, इतवारी, लोकमत जैसे बहुत से समाचार पत्रों ने बालसाहित्य को 
महत्वपूर्ण माना और इसका नियमित प्रकाशन आरंभ किया | 


उत्तर स्वतंत्रता युग की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि इसमें विष्णु 
प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंशराय बच्चन तथा कमलेश्वर जैसे 
अनेक दिग्गज साहित्यकारों ने सामान्य साहित्य के साथ ही बालसाहित्य का 
भी सृजन किया, किन्तु समसामयिक साहित्कारों द्वारा बालसाहित्य को दोयम 
दर्ज का साहित्य समझा जाने के कारण ये लोग बालसाहित्य से दूर हट गए | 
इसके विपरीत कुछ ऐसे साहित्यकार भी हुए, जिन्होंने बालसाहित्य को सक्षम 
बनाने का प्रण किया। इनमें निरंकारदेव सेवक, चंद्रपाल सिंह 'मयंक', 
राष्ट्रबंधु, योगेश कुमार लल्ला, श्रीप्रसाद, रामवचन सिंह आनंद, शोभनाथ 
लाल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके अभिनव योगदान के लिए 
हिंदी बालसाहित्य इन बालसाहित्यकार का चिरऋणी रहेगा | 


प्रयोगवादी युग (990 से निरन्तर)- परिवर्तन की गति में पिछले 
पचास वर्षों में बड़ी तेजी आई है। ये परिवर्तन कला, साहित्य, विज्ञान सभी 
क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन की गति सर्वाधिक तीव्र 
है। विज्ञान के क्षेत्र में पिछले पांच सौ वर्षो में जो परिवर्तन नहीं हुए थे वे 
पिछले पचास वर्षों में हो गए। यह गति तीव्र से तीव्रतर होती जा रही है। 
विज्ञान, विज्ञान के महत्व और इसकी उपयोगिता का सीधा प्रभाव हिंदी 
बालसाहित्य पर पड़ा है। इसी प्रभाव ने प्रयोगवादी युग को जन्म दिया है। 


प्रयोगवादी युग की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं जो किसी अन्य युग में 


“आ' से आलेख उठ 


उत्तर स्वतंत्रता युग में ही भारत के अनेक शोधार्थियों 
शोध कार्य आरंभ कर दिए थे तथा अनेक विश्वविद्यालयों 
इन्हें इनके शोधकार्य पर पी0एच0डी0 की उपाधियां भी प्रदान की थी| 


इससे बालसाहित्य को मान्यता मिली | परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में बालसाहित्य 


यद्यपि आज भी बहुत से ऐसे परंपरावादी साहित्कार हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी, 
पर्यावरण, वन्य जीवन, वैज्ञानिक आविष्कार आदि से संबंधित आलेखों को 
बालसाहित्य नहीं मानते, किन्तु चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली 
जैसे स्तरीय बालसाहित्य प्रकाशित करने वाली और वाल साहितकार को 
सम्मानित एवं पुरस्कृत करने वाले संस्था ने सूचनात्मक साहित्य को मान्यता 
देकर परंपरावादी बाल साहित्यकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के 
लिए बाध्य कर दिया है | 


.: 


प्रयोगवादी युग में सूचनात्मक बालसाहित्य के प्रबल पक्ष में श्री सत्य 
सांई गर्ल्स कॉलेज, भोपाल में दिनांक 24-25 अगस्त, 2000 को आयोजित 
राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में एक शोध पत्र पढ़ा गया था जिसे बाल साहित्यकार 
के साथ ही सामान्य साहित्यकारों ने भी सराहा | इस शोधपत्र की सफलता 
का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अभी तक बाल दर्शन, 
साहित्य सागर, सम्मेलन पत्रिका, रतनलाल शर्मा स्मृति न्यास स्मारिका 2003 
सहित एक दर्जन से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है | मेरा मत है 
कि-- “सूचनात्मक बालसाहित्य पर आगे कुछ कहने से पहले यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि इसके अतंर्गत कौन-कौन से विषय आते हैं? तथा 
इनका प्रमुख आधार क्या है? वास्तव में सूचनात्मक साहित्य का आधार 
विज्ञान है, किन्तु यहाँ पर विज्ञान को सीमित अर्थ में न लेकर विज्ञान के 
विस्तृत अर्था में लेना होगा | विस्तृत अर्था में- क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। 
कुछ बालसाहित्यकार यह मानते हैं कि वैज्ञानिक लेखन में कल्पना का कोई 
महत्व नहीं होता मैं इस मत से सहमत नहीं हँ. | वास्तव में वैज्ञानिक लेखन 
में कोरी कल्पना का कोई महत्व नहीं होता | तथ्यों पर आधारित कल्पना ने 
कई बार विश्व के विलक्षण आविष्कारों को जन्म दिया है। किसी समय एक 
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साहित्यकार ने रोबोट की कल्पना की थी और आज बहुत से रोबोट अपने 
वास्तविक रूप में आ चुके हैं। इसी प्रकार मानव क्लोन भी आरंभ में एक 
साहित्यिक कल्पना थी, जिसे दक्षिणी कोरिया के वैज्ञानिक किन सुएंग बो ने 
साकार कर दिया | उनका यह भी कहना है कि 'बालसाहित्य की यदि निष्पक्ष 
होकर विवेचना की जाए तो सूचनात्मक साहित्य का महत्व स्पष्ट हो जाएगा | 
सूचनात्मक साहित्य बच्चों में सामान्य ज्ञान का विकास करता है एवं उनमें 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है | इन दोनों की वर्तमान में बड़ी आवश्यकता 
है। इसके साथ ही सूचनात्मक' साहित्य भाषा को समृद्ध बनाता है एवं इसके 
विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है |" 


हिंदी बालसाहित्य में सृजनात्मक बालसाहित्य पंचतंत्र से लेकर अभी 
तक इतना लिखा जा चुका है कि जो कुछ है उसी को संभालना और सुरक्षित 
करना कठिन है | जबकि सूचनात्मक बालसाहित्य का अभी तक जन्म भी नहीं 
हुआ है। सूचनात्मक बालसाहित्य अनेक दृष्टिकोण से उपयोगी है। हम 
इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। आज के बच्चे दूरदर्शन और अन्य 
दूरसंचार के साधनों के द्वारा छोटी ही आयु में वयस्कों की तरह मानसिक 
रूप से परिपक्व होने लगे हैं। बच्चों के जीवन में सामान्य ज्ञान का महत्व 
दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। स्कूल अथवा जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर 
की सामान्य ज्ञान परीक्षा हो अथवा आई0ए0एस0 की परीक्षा, सर्वत्र सूचनात्मक 
साहित्य की आवश्यकता महसूस होती है। बहुत से लोग बाल सम्मेलन में 
इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते है कि बाल पत्रिकाएं बच्चों तक नहीं 
पहुंच रही है। इसके कारण भी ढूंढ लाते हैं, किन्तु वास्तविक कारण तक वे 
नहीं पहुंच पाते | बाल पत्रिकाओं में बच्चों की अरूचि का प्रमुख कारण- इनमें 
सूचनात्मक साहित्य की कमी है। इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने वाले बालक 
के लिए खोखले आदर्श प्रस्तुत करने वाली कहानियां और अर्थहीन नैतिक 
मूल्यों का बोध कराने वाली कविताएं किस काम की? यही कारण है कि आज 
का मेधावी बालक बाल पत्रिकाओं में रूचि न लेकर विज्ञान प्रगति जैसी 
पत्रिकाओं की ओर आकर्षित होने लगा है | 


हिंदी बालसाहित्य का भविष्य उज्ज्वल है। यह निश्चित रूप से भविष्य 
में प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और पंचतंत्र की कहानियों की 
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तरह विश्व साहित्य का स्थान ग्रहण करेगा। हिंदी बालसाहित्य का बढ़ता 
हुआ प्रचार-प्रसार इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। इस पर होने वाले 
शोधकार्य इसे स्तरीय सिद्ध कर रहे हैं। अभी तक साठ से अधिक शोधार्थी 
हिंदी बालसाहित्य पर शोधकार्य कर चुके हैं, अथवा कर रहे हैं। इसमें डॉ) 
हरिकृष्ण देवसरे, श्री प्रसाद, मस्तराम कपूर, कुसुम डोभाल, विजय कुमार 
मल्होत्रा, निर्मला बर्मन, सुरेंद्रनाथ तिवारी, नृपेंद्र कुमार पांडेय, शेषपाल सिंह 
सत्यदेव आजाद आदि प्रमुख हैं | इसके साथ ही बहुत से शोधार्थी स्नातकोत्तर 
एवं एम0फिल0 स्तर पर हिंदी बालसाहित्य पर शोधकार्य कर रहे है | 
हिंदी बालसाहित्य की स्थिति में भी इस युग में सुधार हुआ है। 
विख्यात बाल पत्रिका नंदन का रूप बदला है और इसमें सूचनात्मक 
बालसाहित्य का प्रकाशन आरंभ हुआ है। सुमन और बालहंस, बालभारती, 
बच्चों का देश, बाल भास्कर आदि पत्रिकाएं पहले से ही वैज्ञानिक सूचनात्मक 
साहित्य प्रकाशित कर रही है | अंकल हाथी और परिबोध तो पूरी तरह विज्ञान 
पत्रिकाएं हैं और बच्चों को भरपूर सूचनात्मक साहित्य प्रदान कर रही हैं | नई 
दुनिया, नवभारत, इतवारी, जनसत्ता, हिंदुस्तान, अमर उजाला आदि समाचार 
पत्र पहले से ही बालोपयोगी वैज्ञानिक साहित्य प्रकाशित कर रहे हैं। इसके 
साथ ही नवोदित साप्ताहिक समाचार साहित्य प्रकाशित कर रहे हैं। इनके 
साथ ही नवोदित सप्ताहिक समाचार पत्र सहारा समय ने भी बच्चों के लिए 
वैज्ञानिक सूचनात्मक साहित्य को स्थान देकर अनुकरणीय कार्य किया है। 


हिंदी बालसाहित्य के प्रयोगवादी युग में बालसाहित्यकारों की एक 
लंबी फेहरिस्त भी देखी जा सकती है | इनमें बहुत से तो ऐसे साहित्यकार हैं 
जो एक लंबे समय से बालसाहित्य के सृजन में लगे हुए हैं, हिंदी बालसाहित्य 
के विकास में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं | प्रयोगवादी युग अभी 
अपने प्रारंभिक चरण में है किन्तु इस छोटी सी अवधि में इस युग में हिंदी 
बालसाहित्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई हैं। इसे देखने से ऐसा लगता है कि 
भविष्य में यह युग हिंदी बालसाहित्य के स्वर्णयुग के नाम से जाना जाएगा। 
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हिंदी बालसाहित्य की वैश्विक भूमिका 


डॉ0 हरिकृष्ण देवसरे 
आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी में बालसाहित्य विषय पर विशेष 
सत्र के आयोजन ने, हिंदी के आलोचकों द्वारा प्रचारित उस मिथक को तोड़ा 
है कि हिंदी में बालसाहित्य है ही कहाँ? दरअसल, हिंदी में बालसाहित्य 
कितना समृद्ध है इसे जानने पढ़ने का प्रयास हुआ ही नहीं | जबकि मैं इस 
विश्व हिंदी मंच पर यह बताना चाहता हूँ कि हिंदी का बालसाहित्य, भारत की 
सभी भाषाओं की तुलना में कहीं ज्यादा समृद्ध है। हिंदी के बाल साहित्य में 
स्वतंत्रता के बाद लगभग सभी विधाओं में न केवल पर्याप्त और श्रेष्ठ 
बालसाहित्य लिखा गया बल्कि बालसाहित्य लेखन की सार्थकता और अपने 
समय के बच्चों से उसके संबधों को लेकर बहसें भी हुई। राजा रानी की 
सामंती प्रवृति की पोषक कहानियों, परियों के झूठे हिंडोले पर झुलाने वाली 
परिकथाओं आदि सभी की सार्थकता पर हिंदी में जो बहस चली वह आगे 
जाकर मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में भी स्वीकार हुई | दरअसल, विगत 
शताब्दी के सातवें दशक से हिंदी बालसाहित्य लेखन की चिंतनधारा में बहुत 
बदलाव आया और उसे आधुनिक युग के बच्चों की आवश्यकता और उनकी 
सोच के अनुरूप लिखे जाने पर बल दिया गया | इस मुहिम में धर्मयुग, पराग, 
साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि पत्रिकाओं ने उल्लेखनीय योगदान किया है। मैं 
यहाँ यह भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि बालसाहित्य आलोचना संबंधी 
सर्वाधिक पुस्तकें आज केवल हिंदी में उपलब्ध हैं। अब तक बालसाहित्य के 
विविध विषयों पर लगभग अस्सी शोध प्रबंध विभिन्‍न विश्वविद्यालयों की 
पी0एच0डी0, एफ0फिल आदि के लिए लिखे जा चुके हैं। इस समय हिंदी 
क्षेत्र के चालीस से अधिक विश्वविद्यालयों में बालसाहित्य पर शोधकार्य चल 
रहा है। 


हिंदी बालसाहित्य के लिए यद्यपि यह बड़ी चिंतनीय बात है कि बच्चों 

के लिए कुछ गिनी चुनी पत्रिकाएं ही उपलबध हैं जबकि हिंदी के विशाल क्षेत्र 
में बालपाठकों का बहुत बड़ा समूह उपलब्ध है। फिर भी इस बात का संतोष 
है कि पराग ने जिस आधुनिकताबोध के बालसाहित्य के प्रकाशन की परंपरा 
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4959 में शुरू की थी उसे भारत सरकार की पत्रिका बाल भारतीय और 
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रकाशन की पत्रिका नंदन भी अब आगे बढ़ा रही हैं। 
ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में फंसी सुई से निकलकर नंदन इन दिनों आधुनिक 
बच्चों की रूचि के अधिक अनुकूल प्रकाशित हो रही हैं। 

आज जब हिंदी के बालसाहित्य की बात वैश्विक मंच पर की जाती है 
तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि सत्तर के दशक में अमर चित्रकथाओं ने धूम 
मचा दी थी क्योंकि उस समय प्रवासी भारतीय चाहते थे कि उनके बच्चे 
भारतीय इतिहास, संस्कृति, साहित्य आदि से जुड़े रहें। लेकिन, धीरे-धीरे 
स्थिति में बदलाव आया | प्रवासी भारतीय बच्चों में हिंदी की पुस्तकों के प्रति 
रूचि में कमी आई। यह कभी स्कूलों में हिंदी पढ़ने वाले बच्चों में भी 
परिलक्षित हुई। अपने एक लेख में कमलेश्वर जी ने, विदेश मंत्रालय द्वार 
आयोजित प्रथम मध्य पूर्व क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन का जिक्र करते हुए उसे 
सम्मेलन में अलध्रुवा ओमान के इंडियन स्कूल के श्यामबिहारी द्विवेदी के 
कथन को उद्धृत करते हुए कहा “कक्षा नौ और दस में शत-प्रतिशत अंक 
पाने की होड़ में छात्रों ने द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के स्थान पर अब फ्रेंच 
या अरबी पढ़ना शुरू कर दिया है... क्योंकि हिंदी में, मुश्किल हिंदी साहित्य 
पढ़ाया जाता है। कक्षा नौ की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है प्रतापनारायण 
मिश्र जैसे विख्यात साहित्यकार की व्यंग्य रचना 'दांत' जो संस्कृत के कठिन 
शब्दों और उद्धरणों से भरी पड़ी है। बच्चों की इसमें रूचि नहीं है |" 

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि हमारे पाठय पुस्तक निर्माता आज के 
बच्चों की सोच से बहुत दूर हैं और वे आज भी हिंदी के पुराने से पुराने 
लेखकों और कवियों की घिसी पिटी साहित्य सामग्री ही बच्चों को पढ़ाकर 
काम चलाना चाहते हैं | कारण स्पष्ट है कि उन्हें न ये पता है कि बच्चों के 
लिए नया और श्रेष्ठ क्या लिख जा रहा है और न ये पता है कि बच्चों को 
भाषा का ज्ञान कराने के लिए नया क्या कुछ पढ़ाए जाने की आवश्कयता है। 
जबकि सच्चाई यह है कि हर आयु के लिए हिंदी में श्रेष्ठतम बालकविताएं, 
कहानियां, उपन्यास, नाटक, विज्ञान कथाएं सभी कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब 
हैं जो आज के बच्चों की रूचि एवं मनोविज्ञान के अनुरूप लिखी गई हैं। 
आवश्यकता है तो केवल उस पुल की जो ऐसे बालसाहित्य को बच्चों तक 
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पहुंचाने का माध्यम बने। जाहिर है ऐसे पुल का पहला स्तंभ वे लोग हैं जो 
बच्चों की पाठ्य-पुस्तकों के लिए सामग्री का चयन करते हैं | यह गंभीर प्रश्न 
है कि जो लोग इस काम के लिए किसी भी संस्था से जुड़े हैं उनके पास 
श्रेष्ठ बालसाहित्य की सामग्री विशेष रूप से आज के बच्चों के लिए लिखी 
गई रचनाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें एकत्र करने का आधार एवं साधन 
क्या हैं? इसी तरह प्रवासी बच्चों के लिए जो लोग पाठ्य सामग्री तैयार करते 
हैं वे वास्तव में उनकी भाषायी समस्या और उनके जिज्ञासापूर्ण संसार से 
कितना परिचित हैं | इस पर विचार किया जाना अपेक्षित है। पुल का दूसरा 
स्तंभ वे प्रकाशक हैं जो हिंदी बालसाहित्य को अब तक केवल थोक बिक्री का 
साधन मानते रहे हैं। उनका कहना यह है कि हिंदी में बालसाहित्य का 
काउंटर सेल नहीं के बराबर है और वे बालसाहित्य इसलिए छापते हैं कि 
किसी भी सरकारी खरीद में वह खप जाए और उन्हें मुनाफा मिल जाए । यह 
चिंता की बात है कि हिंदी बालसाहित्य की पुस्तकें पुस्तक विक्रेताओं या 
उपहार की दुकानों पर उपलब्ध नहीं होती हैं जबकि अंग्रेजी की पुस्तकें 
आसानी से मिल जाती हैं यह भी विचारणीय है कि हिंदी प्रदेश में जन्म दिवस 
या दीवाली, दशहरा जैसे त्योहारों पर कीमती खिलौनों के बजाय बालसाहित्य 
भेंट में देने की कोई परंपरा नहीं बन पाई। तीसरा स्तंभ है बालसाहित्य 
समीक्षा का न प्रकाशित होना | हिंदी के दैनिक अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं 
और मासिक पत्रिकाएं हिंदी की विविध विधाओं की पुस्तकों की तो लंबी लंबी 
समीक्षा छापते हैं किन्तु बालसाहित्य में जो श्रेष्ठ लिखा जा रहा है और 
बालसाहित्य आलोचना संबंधी जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं उनका कहीं 
कोई जिक्र तक नहीं होता। आज यदि माता-पिता अध्यापक और अभिभावक 
यह जानना चाहें कि हम अपने बच्चों को कौन सी श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ने को दें 
तो उन्हें इस प्रश्‍न के उत्तर में निराशा ही हाथ लगती है | मुझे यह कहने में 
भी संकोच नहीं है कि हिंदी बालसाहित्य की समीक्षा प्रकाशित करने में हुई 
उपेक्षा के फलस्वरूप हमने हिंदी साहित्य के पाठक खोए हैं। बच्चों की जो 
पीढ़ियां बड़ी हुई हैं उन्होंने हिंदी की पाठ्य-पुस्तकों के अलावा पाठ्येत्तर 
साहित्य बहुत कम पढ़ा है और उसके परिणाम स्वरूप बड़े होने पर साहित्य 
के प्रति अनुराग उनमें कम हुआ है। इन सभी कमियों की ओर आपका ध्यान 
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आकर्षित करने का उद्देश्य यह है कि हम हिंदी को कहीं उसकी जड़ में 
कमजोर बना रहे हैं क्योंकि कमलेश्वर जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो हिंदी 
के पाठक हमें श्रेष्ठ बालसाहित्य के आंवे में पक कर ही मिलते हैं और 
बालसाहित्य की उपेक्षा करके हमने बच्चों को साहित्य से दूर किया है जिसके 
परिणाम स्वरूप उनमें संवेदनशीलता और मानवीय संबंधों की मधुरता कम 
हुई है। इसलिए हिंदी बालसाहित्य को यदि आज विश्व मंच पर प्रस्तुत होने 
का अवसर मिला है तो हमें उसकी समस्याओं के साथ-साथ श्रेष्ठतम्‌ के 
चयन की प्रक्रिया की परिकल्पना भी निर्धारित करनी होगी। 

बच्चों की बदलती मानसिकता, औद्योगीकरण का उन पर प्रभाव और 
फिर नई सामाजिक संरचना ने जब अस्सी के दशक में यह अनिवार्य बना 
दिया कि घिसी-पिटी कहानियां, कविताओं आदि से मुक्त करके बच्चों को 
आधुनिकताबोध की रचनाएं दी जाएं तो लोगों को भय लगा कि हम कहीं 
अपने इतिहास, संस्कृति या भारतीयता से उखड़ न जायें | लेकिन यह सोच 
बड़ी नकारात्मक सोच थी क्योंकि यह भी तो उचित न था कि दुनिया आगे 
निकल जाएं और हम कूप मंडूक बने बैठे रहें। बालसाहित्य में आधुनिकता 
बोध की जब चर्चा की गई तो उसका तात्पर्य जहाँ वर्तमान सामाजिक 
संरचना और परिवेश से रहा है वहीं उस वैज्ञानिक दृष्टि से भी रहा है जो 
सभी समस्याओं, प्रश्नों को भविष्य के संदर्भ में देखती है उस भविष्य के पार 
जो बेहद चुनौतियों भरा है, जिसमें संस्कृतियों और परंपराओं के लिए 
चुनौतियां हैं, जिसमें नई मान्यताएं और जीवन शैली पल्लवित होगी और 
जिसमें मानवता का स्वरूप क्या होगा इस बारे में विद्वानों और चिंतकों में 
तरह-तरह की शंकाएं हें | हम जो भविष्य बच्चों को देने वाले हैं, वह कैसा 
होगा? उसमें क्या मानवता जीवित बचेगी या दम तोड़ देगी? ये और ऐसे ही 
अनेक प्रश्‍न आज केवल भारतीय संदर्भ में ही हमारे बालसाहित्य की चिंता का 
विषय नहीं है बल्कि विश्व के संदर्भ में भी बालसाहित्य लेखकों की यह चिंता 
उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हो रही है। क्या हिंदी के बालसाहित्य को इन 
समसामयिक सरोकारों से नहीं जुड़ना चाहिए? मुझे लगता है कि इस 
परिप्रेक्ष्य में जब आधुनिकताबोध के बालसाहित्य की रचना की पहल की गई 
तो उस समय में आज तक जिन बालसाहित्यकारों ने इस वैचारिक प्रतिबद्धता 
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के साथ बालसाहित्य लिखा, उनके ही प्रयत्नों का फल है बच्चों की 
मानसिकता में निरंतर बदलाव आया है और हर पीढ़ी ने बड़े होकर अपनी 
भावी पीढ़ी को यह सोच और वैज्ञानिक विरासत दी है जिसे आधुनिकताबोध 
का बालसाहित्य कहा गया है। 


आज के बालसाहित्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आज की नई 
संस्कृति, वैज्ञानिक दुनिया और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भारतीय मूल्यों 
की रक्षा करते हुए उन्हें उनकी आज की भाषा में उपलब्ध हो | उनकी विषय 
वस्तु और कथानक ऐसे हों जो उसे अपने में बांध लें। इसलिए बालसाहित्य 
को बच्चों के उस भविष्य को पहचानना होगा जो उन्हें चुनातियों के रूप में 
मिलने वाला हैं आज बालसाहित्य लेखक के चिंतन का फलक इतना विस्तृत 
होना चाहिए कि वह राष्ट्रीयता और देश की सीमाओं के पार सुदूर अंतरिक्ष 
तक फैला हो। आज छोटे-छोटे बच्चे अंतरिक्ष में उड़ान की बात करते हैं, 
विज्ञान की कक्षाओं में भविष्य के मॉडल बनाते हैं तब हम उन्हें संस्कृतनिष्ठ 
शब्दों से युक्‍त प्रतापनारायण मिश्र का व्यंग्य निबंध दांत पढ़ा कर क्या बताना 
चाहते हैं? हमारी परंपरा, हमारा इतिहास हमें प्रेरणा दे सकता है | मूल्यों की 
रक्षा करना सिखा सकता है। किन्तु यदि वह भविष्य में अग्रसर होने की 
भावना को कुंठित बनाने लगे तो वह घातक हो सकता है क्योंकि हमें नहीं 
भूलना हैं कि आज बच्चे इतना सक्षम हैं कि वे आपको स्वयं नकार देंगे। 
आपकी और आपकी व्यवस्थाओं को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 
उन्हें क्या चाहिए। मैं यहाँ अंग्रेजी के एक बालसाहित्य आलोचक की उक्ति 
कहना चाहता हूं कि आप बच्चों को कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए बाध्य नहीं 
कर सकते हैं और यह भी जरूरी नहीं हैं कि उनके लिए लिखी गई 
बालसाहित्य की हर पुस्तक वे स्वीकार ही कर लें। बालसाहित्य तो वही है 
जिसे बच्चे पढ़ना पसंद करें फिर चाहे वह बुनियादी तौर पर बड़ों के लिए ही 
क्यों न लिखा गया हो। विश्व बालसाहित्य के क्लेसिक्स गुलीवर्स टेल्स, 
राबिन्सन क्रूसो, डेविड कॉपरफील्ड, टॉमसायर आदि बच्चों के लिए नहीं 
लिखे थे। लेकिन बच्चों ने उन्हें अपना लिया | इसलिए हिंदी में बालसाहित्य 
लेखन को इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उन्होंने जो लिखा वह ही 
सही बालसाहित्य है | 
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भारत आज विश्व के देशों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया है हर 
दिशा में उपभोक्तावादी संस्कृति का आक्रमण हो रहा है उसके केंद्र में बच्चे 
पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर महिलाएं हैं। जो लोग आज की 
उपभोक्तावादी संस्कृति से परिचित हैं, वे यह जानते हैं कि इसे दूरगामी 
परिणाम हमारे लिए कितने घातक सिद्ध होने वाले हैं| वे हमें अपने आदशों 
मूल्यों और अपनी जमीन से काटकर अलग कर देने वाले हैं। आज 
बालसाहित्यकार का दायित्व, बच्चों के चारों ओर फैल रही उपभोक्तावाद की 
विषैली अमरबेल के खतरों के प्रति सावधान करना है। आज के बालसाहित्य 
में युगानुरूप बदलाव अनिवार्य है। उसे उपभोक्तावादी संस्कृति के मायाजाल 
और चमक दमक में फंस रह बच्चों को उससे सावधान करना है। बच्चों को 
आज के जीवन, समाज, संस्कृति, राजनीति और अपराध आदि के वातावरण 
से अपरिचित न समझें | वे दरअसल आज के इस विषैले माहौल से बचने के 
रास्ते तलाश कर रहे हैं | उन्हें तलाश है ऐसे शस्त्रों की जिनके बल पर वे 
भविष्य में, समाज की विकृतियों और विषैलेपन का विनाश कर सकें | कौन 
देगा उन्हें ये शस्त्र? बालसाहित्यकार ही है जो अपनी सशक्त रचनाओं से 
बच्चों में नई चेतना, नई स्फूर्ति ला सकता है और सूचना प्रौद्योगिकी एवं 
उपभोक्तावादी संस्कृति के विषैले दुष्प्रयोग के प्रति सावधान कर सकता है। 
हिंदी बालसाहित्य के समक्ष आज ये चुनौतियां केवल भारत के स्तर पर ही 
नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हमारी चिंता का विषय होना चाहिए | 

विश्व मंच पर हिंदी बालसाहित्य की लोकप्रियता की स्थिति भविष्य में 
ज्यादा गंभीर हो सकती है क्योंकि धीरे-धीरे सूचना प्रौद्योगिकी का जो 
विकास हो रहा है वह किताब को और भी गैर जरूरी बनाने की कोशिश कर 
रहा है। विदेशों में नई पीढ़ी भी प्रौद्योगिकी की नवीनतम खोजों के प्रति 
आकृष्ट हो रही है और पेन से लिखना कम से कम जरूरी होता जा रहा है। 
एक ओर जहाँ हिंदी में ब्लॉगिंग लेखन को विकसित किया जा रहा है, वहीं 
भाषाई टैक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है ताकि बहुउद्देशीय 
कंपनियों और भारत के बीच सहयोग में बढ़ोत्तरी हो सके | यों भी भाषा पढ़ना, 
विशेष रूप से साहित्यिक भाषा पढ़ना और भी कम होता जा रहा है| तब 
हिंदी पढ़ने वालों और स्वयं हिंदी का विदेशों में क्या हश्र होगा? इसलिए यदि 
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भारतीय बच्चों को बचपन से ही अपनी जड़ों से जोड़े रखना है, तो यह केवल 
बालसाहित्य के द्वारा ही संभव है और उसकी अहमियत को समझकर हिंदी 
के विकास से जोड़ना होगा ताकि विश्व मंच पर उसकी जरूरत की पैरवी की 
जा सके। बालसाहित्य ही बच्चों को भारतीय भाषा, संस्कृति, इतिहास, 
भूगोल, त्योहार, रिश्तों से जोड़े रखने के संस्कार दे सकता है। बच्चों को यह 
सरल और रोचक ग्राह्य भाषा में मिलेगा तो वे उसे हृदयंगम कर लेंगे और तब 
वे अपनी जड़ों से भी दूर नहीं होंगे | इसी पर निर्भर करेगा- हिंदी का भविष्य, 
हिंदी संस्कृति और साहित्य का भविष्य | 


चंद्रनगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 
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बालसाहित्य की विविध विधाएं 
डॉ0 चक्रधर नलिन 

बच्चों के लिए प्रेरक, रोचक, शिक्षाप्रद तथा उनको अच्छे संस्कार देने 
वाला साहित्य बालसाहित्य है। विश्व की उन्नत भाषाओं में बच्चों के लिए 
उनके परिवेश, वातावरण और स्तर को ध्यान में रखकर परिचयात्मक साहित्य 
की संरचना की गई जिससे वह अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों 
में आगे बढ़ सकें और समाज को नई दिशा और दृष्टि दे सकें | हिंदी में बच्चों 
के लिए अलग से साहित्य लिखने की परंपरा नहीं रही है वरन सरल शब्दों 
और सहज भाषा में नीतिप्रद और उपदेश परक सूक्तियों का उपयोग बच्चे 
करते रहे हैं| हिंदी बालसाहित्य की प्रमुख विधाओ में काव्य, कहानी, निबंध, 
उपन्यास, जीवनी, नाटक समीक्षा, यात्रा वृतांत, पत्रकारिता, चित्रकथा और 
शोध संदर्भ, विज्ञान परक लेखन आदि है। 

बाल काव्यः- बच्चे कविताएं स्वभावतः सर्वाधिक पसंद करते हैं | अमीर 
खुसरों द्वारा लिखी गई पहेलियां और मुकरियां बारहवीं शताब्दी से अब तक 
बहु प्रचलित और लोकप्रिय हैं। सूरदास और तुलसी का क्रमशः श्रीकृष्ण और 
श्रीराम आदि का बाल वर्णन बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देता है। कबीर, रहीम, 
रसखान, भूषण आदि ने बच्चों के लिए शिक्षाप्रद और प्रेरक काव्य की रचना 
की | पं0 श्रीधर पाठक, महावीरप्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', 
बालमुकुंद गुप्त, कामताप्रसाद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, स्वर्ण सहोदर, सुभद्रा 
कुमारी चौहान, दिनकर, रामकुमार वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी की बाल कविताएं 
बाल काव्य की अनुपम संपदा हैं। बीसवीं शताब्दी के बाल काव्य में युगीन 
परिवेश, वातावरण और वैज्ञानिक प्रभाव के दर्शन मिलते हैं | पं) सोहनलाल 
द्विवेदी, रामेश्वरदयाल दुबे, निरंकारदेव सेवक, नारायणलाल परमार, चंद्रपालसिंह 
यादव 'मयंक', द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, डॉ0 श्री प्रसाद, डॉ0 राष्ट्रबंधु, डॉ0 
विनोदचंद पांडेय, डॉ0 रोहिताश्व अस्थाना 'निर्विरोध', डॉ0 चक्रधर नलिन, 
श्रीमती शकुंतला सिरोठिया, रामस्वरूप दुबे आदि ने श्रेष्ठ, स्तरीय और 
बालमनोविज्ञान परक कविताएं लिखी हैं | शिशुओं के लिए चार-चार पंक्तियों 
की शिशु भाषा पर परिचयात्मक कविताएं लिखी गई | 
उठा (आ' से आलेख 


विष्णुकांत पांडेय, डॉ0 शोभनाथ लाल, सूर्यकुमार पांडेय, नलिनीकांत, | 
स्वर्ण किरण, श्री मुन्नीलाल उपाध्याय 'सरस' ने बाल अगीत, बाल हाइकू भी 
लिखे हैं | हिंदी का बाल काव्य अति समृद्ध और उल्लेखनीय है| भगवतीप्रसाद 
द्विवेदी, अरूणेश, रामसेवक शर्मा, दिविक रमेश, शेरजंग गर्ग, विष्णु नागर, 
अजय जनमेजय के शिशुगीत प्रशंस्य हैं | 

बाल कहानीः- बच्चे बाल कविताओं के बाद बाल कहानियां और लघु 
कथाएं पसंद करते हैं | पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर, नानी, दादी 
की कहानियों के अतिरिक्त लोक कथाएं बच्चों को बहुत भाती रही हैं। इनसे 
बच्चों का मनोरंजन ही नहीं जीवन में दिशा और दृष्टि भी पाते हैं। वेद, 
उपनिषद, आरण्यक, पुराण, महाभारत और रामायण की कहानियां बच्चों को 
अतीत-पुरूषों तथा घटनाओं से जोड़ती हैं। 

बीसवीं सदी में बाल कहानियों का उल्लेखनीय सृजन और प्रकाशन 
हुआ। इस काल की कहानियों को हास्य और विनोद की कहानियां, परियों 
की कहानियां, प्राचीन कहानियों के पुर्न: कथन, जीवन पर आधारित कहानियां, 
वैज्ञानिक कहानियां, काल्पनिक कहानियां, वास्तविक जीवन की कहानियां, 
मनोवैज्ञानिक कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां आदि के रूप में विभाजित 
किया जा सकता है। 


हिंदी बाल कथा लेखन के क्षेत्र में सुदर्शन, विष्णु प्रभाकर, राजा 
शिवप्रसाद, सितारे हिद, शंकर सहाय सक्सेना, धर्म पाल शास्त्री, जय प्रकाश 
भारती, डॉ० हरिकृष्ण देवसरे, रत्न प्रकाश शील, मन्नू भंडारी, चंद्रगुप्त इदु, 
मनमोहन सरल, योगेन्द्र कुमार लल्ला, कलेश्वर, शिवमूर्ति, श्रीमती शकुतला 
सिरोठिया, अनंत कुशवाहा, डॉ0 बानो सरताज, डॉ0 शकुंतला कालरा, डॉ0 
मालती शर्मा, डॉ0 दर्शनसिंह आशट, डॉ0 श्री प्रसाद, नर्मदा प्रसाद मिश्र, 
विनय कुमार मालवीय, प्रेमचन्द्र गुप्त, डॉ0 उषा यादव, शंकर सुल्तानपुरी, 
योगराज थानी, अमरनाथ शुक्ल, रमाशंकर, डॉ0 रोहिताश्व अस्थाना, दिनेश 
चमोला, जाकिर अली 'रजनीश', संजय जायसवाल 'सजीव', हरिकृष्ण तैलंग, 
पदमा गावंकर आदि का योगदान उल्लेखनीय है। बाल कथा कहानी के साथ 
बाल लघु कथाओं की प्रचुर मात्रा में रचना हो रही है। 


'आ' से आलेख [डा 


बाल निबंधः- बाल निबंध हिंदी बालसाहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। 
इस विधा को समृद्ध बनाने में बाबू राजेन्द्र प्रसाद, शिव पूजन सहाय, रामवृ्ष 
बेनीपुरी, संपूर्णानंद, रत्न प्रकाश शील, रामेशवर लाल दुबे, चक्रधर नलिन, 
सुश्री मृणाल पांडे, राम वचन सिंह आनंद, डॉ0 राम प्रसाद मिश्र, रमेश चळ 
पंत आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। बीसवीं शताब्दी में इस विधा का 
सर्वाधिक विकास हुआ | पत्र-पत्रिकाओं तथा पाठ्य पुस्तकों में बाल निबंध 
बच्चों की दिशा निर्धारण करने में सफल हैं। 


बाल उपन्यासः- बालसाहित्य के अन्तर्गत बाल उपन्यास अपना विशेष 
महत्व रखते हैं। बच्चे उपन्यास बड़ी तन्मयता से पढ़ते हैं। हिन्दी भाषा में 
अनेक बाल उपन्यासों की रचना हुई जो बच्चों में कुछ करने का भाव जगाने 
के साथ उनमें साहस, लगन एवं आत्म विश्वास का भाव भरते हैं । अमृतलाल 
नागर, राजेन्द्र अवस्थी, दुर्गा प्रसाद शुक्ल, चंद्रदत्त इंदु, शंकर सुल्तान पुरी, 
डॉ0 उषा यादव, डॉ0 दिनेश चमोला, श्रीमती कृष्णा विकल, श्रीमती चंद्र 
किरण सोनरेक्सा, गौरा पंत शिवानी, इंदिरा कुल श्रेष्ठ, श्रीमती शांति भटनागर, 
शांति भट्टाचार्य, श्रीमती मालती बसंत, क्षमा शर्मा, विभा देवसरे, डॉ0 रोहिताश्व 
अस्थाना, संजीव जायसवाल 'संजय', जाकिर अली 'रजनीश' आदि के 
उपन्यास बच्चों में बहुत चर्चित और लोकप्रिय हैं। जय प्रकाश भारती, श्रीमती 
रतन शर्मा, डॉ० शोभनालाल ने मनोविज्ञान परक उपन्यासों की रचना की है। 


बाल नाटकः- बच्चे शैशव से ही अनुकरण द्वारा अपने विचारों और 
मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। अनुकरण उनके विचारों के विकास का 
प्रमुख माध्यम है | हिंदी बालसाहित्य में नाटक बाल सहज अनुकृति पर कम 
बड़ों की अनुकृति पर अधिकांशतः लिखे गए हैं। अधिकांश बाल नाटक 
बड़े-बड़े, संतों, अवतारों, महापुरूषों, कवियों के चरित्रों पर लिखे गए हैं| 

हिंदी में अनेक नाटक लिखे गए हैं जिनमें व्यथित हृदय (अंधों की 
आँख) रामजन्म सिंह शिरीष, (इतिहास के चार फूल) गणेश दत्त इन्दू, (रंगमंच 
के खेल) उमाकांत मालवीय, (सिह का दूध) राधेश्याम प्रगल्भ, (राह अनेक 
मंजिल एक) चंद्रभाल ओझा, (ये खट्टे बेर) निरंजन नाथ, (आदर्श नगरे 
आदि के प्रयास स्तुत्य हैं। सम सामयिक संदर्भो में लिखे गए भाव पर 


जाए “आ' से आलेख 


नाटकों में 'पैसों का पेड़' (कमलेश्वर), 'नन्हें संकल्प', ईश्वर का मंदिर' 
(श्रीकृष्ण), 'माँ का बेटा (विष्णु प्रभाकर), 'बालकों के चार नाटक' (प्रफुल्ल 
चन्द्र ओझा मुक्त), 'बच्चों के नाटक' (डॉ0 मस्तराम कपूर उर्मिल), 'आटे का 
बंदर' (नर्मदा प्रसाद त्रिवेणी) आदि उल्लेखनीय है | डॉ0 चक्रधर नलिन ने 
'अंधा कवि' (सूरदास), 'महामानव की विजय' (कबीरदास), रघुकुल का 
दीपक', “देशभक्त आजाद' नाटकों की रचना की | आकाशवाणी केंद्रों से बाल 
नाटकों की प्रस्तुतियों हेतु चिंरजीत, बालकराम नागर, सत्यदेव नारायन 
सिन्हा, कमला सक्सेना, लक्ष्मी बाला, आशा मिश्र, डॉ0 राष्ट्रबंछु आदि को 
विस्मरण नहीं किया जा सकता | 

काल्पनिक कथाओं पर आधारित एकांकी पुस्तकों में “गार्गी के बाल 
नाटक' (परितोष गार्गी), 'वे सपनों के देश से लौट आए' (भानु महेता), 'बच्चो 
के रूपक' (महेद्र भटनागर), 'तीस बाल एकांकी' (बानो सरताज), 'अब्बा की 
खांसी” (डॉ0 राष्ट्रबंधु), आओ बच्चो नाटक खेलें (अरविंद कुमार), 'बच्चों के 
देश', 'बुद्धि के हीरे', 'वीर बालक', 'भारत माता' (रघुवीर शरण मिश्र), बच्चों 
की सरकार' (मोहन लाल गुप्त), 'बाबू जी जिंदाबाद' (केशवदेव वर्मा), 'गधे' 
(हबीब तनवीर), 'भाई और बहिन' (श्यामू संयासी) आदि प्रमुख हैं। योगेन्द्र 
कुमार लल्ला, कुदयिसा जैदी, श्रीमती रेखा जैन, यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, जय 
प्रकाश भारती, डॉ0 उषा यादव, केशवचन्द्र वर्मा, रामनिरंजन शर्मा ठिमाऊ, 
जगदीश चन्द्र शर्मा, नागेश पांडेय संजय, घमंडीलाल अग्रवाल, विमला 
रस्तोगी, चन्द्रपाल सिंह यादव मयंक, श्रीकृष्ण, राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्यामला 
कांत वर्मा, श्रीनिवास वरस, उषा गोपाल, गिरिराज शरण अग्रवाल, शमशेर 
अहमद खाद, रमेशदत्त शर्मा आदि ने बाल एकांकी सृजन में उल्लेखनीय 
कार्य किया है। 


के0पी0 सक्सेना, डॉ0 रामप्रसाद मिश्र, देशबंधु, शाहजहाँपुरी, ओमप्रकाश 
सिंहल, आनंद प्रकाश जैन, अखिलेश श्रीवास्तव 'चमन नारायण लाल परमार, 
राजनारायण चौधरी, शंकर सुल्तानपुरी, राजा चौरसिया, ललितनारायण उपाध्याय, 
विनोद रस्तोगी तथा डॉ0 श्रीप्रसाद आदि ने अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक, 
हास्य परक, वैज्ञानिक तथा साहसिक बाल एकांकियों की रचना की है। हिंदी 

का बाल नाट्य साहित्य विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा से कम नहीं है। 
“आ' से आलेख [33 


बाल जीवनीः- बालजीवनी विधा में बहुत प्रगति हुई है। गुणाकर मुले, 
शुक्रदेव प्रसाद, पं) जगतपति, रमेशदत्त शर्मा, जय प्रकाश भारतीय ने वैज्ञानिको 
को जीवनियां लिखी हैं। महापुरूषों, क्रांतिकारियों, साहित्यकारों, देशभक्ों 
और समाज सुधारकों की जीवनियों के लेखन में डॉ0 श्यामसिंह शशि, ललित 
शुक्ल, लालबहादुर सिंह चौहान, व्यथित हृदय, रत्न प्रकाश शील, गोविंद 
नारायण मिश्र, रामस्वरूप दुबे, रमाकांत श्रीवास्तव, परशुराम शुक्ल, विष्णुकांत 
पांडेय, श्रीमती मानवती आर्या आदि अग्रणी हैं। जिन्होंने बच्चों के लिए प्रेरक, 
शिक्षाप्रद जीवनियों की रचना की | 


सन 4960 ई0 के बाद बाल जीवनी लेखन में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। 
इस काल की उल्लेखनीय उपलब्धियां और कृतियों में 'भारत रत्न डॉ0 अब्दुल 
कलमा आजाद', शमशेर अहमद खान 'आजादी के उपासक', 'आजादी के 
पुजारी', भारत के हरिजन संत', 'कालपुरूष' (चक्रधर नलिन), 'भारत के 
महान बालक' (विनोद चंद्र पांडे, 'बलिदान एक बालिका का', “ध्रुव का 
स्वाभिमान', 'महान शहीद ऊधमसिंह' (पवनेश त्रिपाठी), 'ये महान कैसे बने', 
'एक सौ एक भारतीय प्रतिभाएं' (डॉ राष्ट्रबंधु, 'इंदिरा गांधी”, 'मदर टेरेसा' 
(श्रीमती गंगा राम मूर्ति), ऐसे थे चाचा नेहरू', 'भारतीय साहित्य के सितारे' 
(स्नेहा अग्रवाल), 'अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी' (मालती शंकर), 'भारत 
की वीरांगनाएं' (उषा बाला), भारत की संत महिलाएं', 'हमारे समाज सुधारक' 
(विभा देवसरे), 'चार प्रसिद्ध महिलाएं' (विमला मेहता) आदि प्रमुख रूप से 
चर्चित हैं| 

उ0प्र0 हिंदी संस्थान ने विनोदचंद्र पांडेय तथा लीलाधर शर्मा पर्वतीय 
के संयुक्त तत्वाधान में 'महापुरूषों की जीवनियां' नामक जीवनी पुस्तक का 
प्रकाशन किया | जिसमें इक्यावन प्रेरक जीवनियां संग्रहीत हैं| 


श्यामनारायन कपूर, हरीश अग्रवाल, कुलदीप शर्मा, दिलीप एम0 साल्वी, 
शक्ति त्रिवेदी, पृथ्वीनाथ पांडेय, राजीव गर्ग, दीक्षा बिष्ट आदि ने जीवनी विधा 
को समृद्ध बनाया है। 

यात्रा वृतांत-- बच्चों के लिए अनेक बाल साहित्यकारों ने प्रदेश, देश 
और विदेश भ्रमण के बाद उनके रोचक वर्णन लिखे हैं। बच्चे इनके द्वारा उन 
उद्वा 'आ' से आलेख 


स्थलों की सहज जानकारी पा जाते हैं इस प्रकार बच्चे इनसे अपना सहज 
तादात्मय सथापित कर लेते हैं। बच्चे इन्हें बहुत रूचि के साथ पढ़ते हैं और 
इनके वर्णन उनके मस्तिष्क में सदा के लिए छा जाते है। 


यात्रा वर्णन बालसाहित्य की अनूठी विधा हैं धर्मवीर भारतीय, शिवानंद 
नौटियाल, भगवती प्रसाद गुप्त, कैलाश जैन, मन मोहन 'सरल', मालती शर्मा, 
प्रमोद जोशी, पृथ्वीनाथ पांडेय, बाल शौरी रेड्डी, जयप्रकाश भारती, कृष्ण 
विनायक फडके, निरंकारदेव सेवक, चंद्रपालसिंह यादव 'मयंक', लल्लन 
प्रसाद व्यास, देवेन्द्र सत्यार्थ, रामवचन सिंह आनंद, आनंद प्रकाश जैन, 
योगेन्द्र कुमार लल्लन, राजेन्द्र अवस्थी, गिरिजा शंकर त्रिवेदी, शशि प्रभा 
शास्त्री, बाबूलाल शर्मा, प्रेम गोपाल नेवटिया आदि ने बच्चों के लिए रोचक 
यात्रा वृतांत लिखे हैं। चक्रधर नलिन की 'भारत-दर्शन' तथा डॉ0 राष्ट्रबंधु 
की 'चप्पा चप्पा मध्य प्रदेश', उत्तर प्रदेश की सैर', 'तमिलनाडु वणक्कम', 
'यात्रा कुमाऊं गढ़वाल की' इस विधा की महत्वपूर्ण पुस्तकें है। 


बाल समीक्षा- बाल साहित्य की प्रमुख विधा के रूप में शोध, समीक्षा 
और मूल्यांकन का प्रस्तुतीकरण है | डॉ0 राष्ट्रबंधु के संपादन में कानपुर से 
प्रकाशित 'बालसाहित्य समीक्षा (मासिक) का समीक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें पुस्तकों का परिचय, बालसाहित्य और 
बालसाहित्यकारों पर आलेख, विशेषांक आदि का बहुलता से प्रकाशन हुआ | 
बालसाहित्य के इतिहास पर डॉ0 रामप्रसाद मिश्र, डॉ0 श्री प्रसाद तथा जय 
प्रकाश भारती का कार्य सदैव याद किया जाएगा। देश के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं 
यथा 'आजकल', उत्तर प्रदेश, 'मधुमती', 'वीणा', “सम्मेलन पत्रिका', समाज 
धर्म', 'हरसिंगार', 'हरिगंधा', 'विश्वज्योति', बाल हंस', 'बाल वाटिका, 'त्रिधारा', 
'विश्व हिंदी दर्शन', 'अंशु', 'माध्यम' एवं ज्ञान विज्ञान बुलेटिन आदि में 
बालसाहित्य संबंधी समीक्षात्मक आलेख छपते रहते हैं| 

हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम कृष्ण विनायक फड़के का निबंध 
कार्य हुआ | निरंकार देव सेवक ने 'हिंदी बाल गीत साहित्य' (प्रकाशक उ0प्र0 
हिंदी संस्थान, लखनऊ) लिखकर बाल कविता का समीक्षात्मक इतिहास 
प्रस्तुत किया | बालसाहित्य की समस्याओं, विधाओं, चिंताओं, दशा, मूल्यांकन 
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आदि पर डॉ0 श्री प्रसाद, डॉ0 मस्तराम कपूर, उर्मिला, चक्रधर नलिन, 

मनु, मनोहर वर्मा, विनोद चंद्र पांडेय, डॉ राष्ट्रबंधु, डॉ0 हरिकृष्ण देवसरे, ड 
सुरेन्द्र विक्रम, कौशल पांडेय, देवेन्द्र कुमार, दिव्य प्रभा राय, घनश्याम रंजन 
डॉ0 नरेश कात्यायन, नागेश पांडेय 'संजय', श्री कृष्ण शलभ, मधु पंत, डॉ 
कुसुम डोभाल, ओम प्राकश तिवारी, भैरूलाल गर्ग आदि का समीक्षात्मक 
लेखन का कार्य उल्लेखनीय है। समीक्षा के क्षेत्र में समर्पित भाव से का 
` करने की आवश्यकता है | 


बाल पत्रकारिता:- 'बाल सखा' का इलाहाबाद से प्रकाशन बात 
पत्रकारिता के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। लल्ली प्रसाद पांडेय तथा 
सोहन लाल द्विवेदी ने इसका सफलतापूर्वक संपादन किया | 

'चंपक', "मुन्ना, 'गोलगम्या, 'चमाचम', 'शावक', 'बाल दर्शन', 'शिशुरंग, 
'कलरव', आदर्श बाल सखा', 'बाल पताका', 'मेला', 'देवपुत्र', 'राकेट' 
'बालमन', 'बालरत्न', 'कुटकुट', 'चातक', 'बालसेतु', 'नन्हे तारे, 'नन्ही मुस्कान, 
'नन्हें मुन्नों का अखबार', 'आनंद दीप', 'बाल नगर', 'चंदन', 'लल्लू जगधर, 
'सुमन सौरभ', 'किलकारी', 'चकमक', 'अच्छे भैया', 'बाल हंस', 'बाल भारती. 
'नंदन', 'पराग', 'बालमेला', 'बालसुमन', 'बालकविता', 'शिशु बंधु', 'बाल 
जगत', 'बालसाहित्य समीक्षा, 'बाल वाटिका', 'उपनिधि', 'स्नेह', “समक्ष 
झरोखा', 'बाल वाणी', 'बाल कल्पना कुंज', 'बालप्रहरी', 'लोटपोट', 'शेरसख, 
'बालवाटिका', 'बाल दुनिया', 'फुलवारी', 'बाल लोक', 'बेसिक बाल शिक्षा, 
नटखट', 'चंद्र खिलौना', 'बच्चों की पुकार', 'बालकुंज', 'बच्चों का देश', पूत 
सपूत', 'बचपन', 'अमराई', 'बालक', 'रानी बिटिया”, 'छात्र हितैषी', "वैज्ञानिक 
बालक, तरूण युग', “बाल दुनिया आदि पत्रिकाएं हिंदी बाल पत्रकारिता की 
देन है। 


बाल चित्रकथा: - चित्रकथाएं बालसाहित्य का अभिन्न अंग है। बच्चे 
इन्हें बड़ी उत्सुकता से पढ़ते हैं। पौराणिक आख्यानों एवं ऐतिहासिक कथानकों 
पर आधारित चित्र कथाएं वस्तुत: बच्चों के ज्ञान एवं मनोरंजन का प्रमुख स्रोत 
हं | 


बालसाहित्य शोध संदर्भः- बालसाहित्य पर अनेक समग्र स्वरूप पर 
ल “आ” से आलेख 


शोध कार्य करने वालों में डॉ0 हरिकृष्ण देवसरे, श्रीकृष्ण तिवारी, श्री प्रसाद, 
मस्तराम कपूर, उर्मिला, डॉ0 कुसुम डोभाल आदि अग्रणय हैं । डॉ0 रोहिताश्व 
अस्थाना, डॉ0 सुरेन्द्र विक्रम के शोध प्रबंध उपयोगी हैं। बालसाहित्य पर पूर्ण 
शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाली महिलाओं में डॉ0 उषा देवी सिंह, डॉ0 निर्मला 
वर्मन, डॉ० रेणुसिंह, डॉ0 राज्यश्री सिंह, डॉ0 पुष्पा जैन, डॉ0 राजकिरण 
दीक्षित, डॉ0 कंचनलता यादव, डॉ0 ज्योत्सना शर्मा, डॉ0 प्रतिमा, डॉ0 सुधा 
हिरीशकर, डॉ० विनय शतयश्री, डॉ0 वंदना चिटकारा, डॉ0 कृष्णकांत भल्ला, 
डॉ0 भारती शर्मा, डॉ0 बबीता जैन, डॉ0 मंदिरा चक्रवर्ती, डॉ0 सविता 
सारस्वत, डॉ0 मनीषा मिश्र आदि के शोध प्रबंधन बालसाहित्य के विविध 
आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हें | 


बालसाहित्य पर अनेक लघु शोध प्रबंध विशिष्ट बाल साहित्यकारो पर 
लिखे गए हैं। मीरा दुबे, बबीता जैन, निशा सिंह, श्रीमती सुनीता, कुमकुम 
मिश्रा, ज्योति निगम, श्वेता वर्मा, उर्मिला आदि ने क्रमशः नैतिक शिक्षा, डॉ0 
राष्ट्रबंधु, सूर्यकुमार पांडेय, रोहिताश्व अस्थाना, विनय कुमार मालवीय, चक्रधर 
नलिन, दिनेश चमोला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर कार्य किया है। विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी के विकास का बच्चों से परिचय कराने के लिए अनेक रोचक 
बाल पुस्तकों की रचना हुई | हिंदी में बाल विज्ञान लेखन बीसवीं सदी की देन 
है। विज्ञान युग में बच्चे इन खोज पूर्ण पुस्तकों को बड़े मनोयोग से पढ़ते और 
ज्ञान बर्धन करते हैं। 'झिलमिलाते सितारे' (रमेश वर्मा), 'विश्व को बदल देने 
वाले आविष्कार' (नजाबल अली), 'पक्षी जगत' (जमाल आरा), 'हमारे विचित्र 
जीव जंतु' (सुरजीत), 'आग की कहानी', “सृष्टि की कथा' (सत्य प्रकाश), 
'आकाश की सैर' (गौरव प्रसाद एवं श्रीनाथ सिंह), भारत के वैज्ञानिक' 
(श्यामनारायण कपूर), 'हमारी चिडिया' (सुरेश सिंह), 'जीवन की कहानी' 
(कृष्णानंद गुप्त), 'विज्ञान की सरल बातें' (रामदहिन मिश्र) आदि रोचक और 
प्रभावोत्पादक पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्‍त भगवती प्रसाद श्रीवास्तव की 
“आविष्कार कथा', हरीश अग्रवाल की 'भारत के महान वैज्ञानिक', राजेश्वर 
प्रसाद नारायण सिंह की 'हमारे वन्य पशु' रमेश प्रभाकर की 'कीड़ों की 
विचित्र दुनिया', रामेंद्र कुमार बाजपेयी की 'फल कैसे रखें', गोविन्द चातक 
की 'आओ क्यारी लगाएं', शुकदेव दुबे 'सांपों का संसार', प्रवीण कुमार गुप्त 
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की 'परमाणु शक्ति', अवतारसिंह की 'विज्ञान की आँख रडार' बच्चों में बहु 
लोकप्रिय हुई हैं। 

प्रकृति और पर्यावरण को लेकर बच्चों के लिए शुभ सक्सेना, दिली 
एम0 सल्वी, क0स0 सखाराम, मधु पंत, सुनीलदत्त तिवारी, वीरेन्द्र कुमार 
आशुतोष मिश्र, रामस्वरूप वशिष्ठ, रेखा अग्रवाल आदि ने महत्वपूर्ण पुस्त 
लिखी हैं। श्याम सुंदर शर्मा की ज्वालामुखी: भयंकर प्राकृतिक आपदा 
उपयोगी जानकारी से पूर्ण किताब है तुरशन पाल पाठक (भारत के उपग्रह 
जयंत विष्णु नार्लीकर (तारों की जीवन गाथा), कुमार मनीष (पेड़-पौधों की 
आश्चर्यजनक बातें), यशवंत कोठारी (सांप हमारे मित्र भी), ख्वाजा अहमद 
अब्बास (फिल्म कैसे बनती है), चंद्रकिरण 'शतरंज की कहानी', शक्ति कुमा 
त्रिवेदी “उड़नतश्तरियों का रोमांस', हरिकृष्ण देवसरे 'देखा परखा सच, 
सुधीर शुक्ल आदि ने विज्ञान के गूढ़ रहस्यों और सिद्धांतों को बच्चों के लि! 
सरल भाषा में बाल पुस्तकें लिखी हैं। जय प्रकाश भारती द्वारा संपादित 
पुस्तक 'इक्कीसवीं सदी की श्रेष्ठ विज्ञान कथाएं' बच्चों की उपयोगी और 
श्रेष्ठ विज्ञान कथाओं के संकलन का प्रशंस्य प्रयास है | 

कॉमिक्स और पहेलियां भी बालसाहित्य का प्रमुख अंग हैं | बच्चों गे 
कॉमिक्स का बहुतायत से प्रचलन है | बच्चे पहेलियां बड़ी रूचि के साथ पढ़ा 
हैं और अपना सहज ज्ञान वर्धन करते हैं। 


अलीगंज, लखनऊ (उप्र 
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बालसाहित्य कैसा हो? 


डॉ0 शकुंतला कालरा 
बालसाहित्य बड़ों के साहित्य से भिन्न एक सृजन रूप है। इसका एक 
मात्र लक्ष्य बालक है। यह बच्चों को दृष्टि में रखकर लिखा जाता है। बच्चों 
की प्रकृति को, उनकी कल्पना, उनके सपनों और उनकी आकांक्षाओं को केंद्र 
में रखकर लिखा जाता है। बच्चों की प्रकृति बड़ों से अलग होती है। बच्चों 
के विकास के लिए बालसाहित्य की उपयोगिता को झूठलाया नहीं जा 
सकता | बालसाहित्य बच्चों में ज्ञान, रूचि, कल्पना जगाता है। आजकल 
भारत की सभी भाषाओं में बालसाहित्य सृजन हो रहा है। बच्चों के बौद्धिक 
और चारित्रिक विकास के लिए उत्तम, स्वस्थ बालसाहित्य की आवश्यकता 
है। बालसाहित्य भी साहित्य का ही एक अंग है। साहित्य की मुख्यधारा से 
यह अलग नहीं है। बालसाहित्य मनुष्य की मूल प्रवृत्ति का प्रतीक है | 
बालसाहित्य किसे कहते हैं? जिसकी रचना बालकों के लिए हो? 
आरंभ में जो बालकों को दृष्टि में रख कर नहीं लिखा गया किन्तु जिसे बाद 
में बालकों ने अपना लिया, बालसाहित्य ही है। बालसाहित्य की कसौटी स्वयं 
बालक है। इस बात का निर्णय अभिभावक या शिक्षक नहीं करते कि कौन सा 
साहित्य बालसाहित्य है। 'गुलिवर की यात्राएं' लिखते वक्‍त लेखक जोनाथन 
स्विफट की दृष्टि में बालक नहीं थे। किन्तु आज वह कृति केवल बच्चों की 
होकर रह गई है। रामायण और महाभारत में अनेक कथा प्रसंग और 
कथा-सरित्सागर की कथाएं बच्चे खूब पसंद करते हैं। जबकि इनके रचनाकार 
के सामने शायद ही कहीं बालक थे। अतः कहा जा सकता है कि जिस रचना 
में (चाहे वह कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास या किसी भी विधा में हो) बाल 
साहित्य के तत्व हैं अथवा जिसे बालकों ने पसंद किया है वह बालसाहित्य 
हैं। मुंशी प्रेमचंद की 'ईदगाह' और रविन्द्रनाथ टैगोर की 'काबुली वाला' ऐसी 
ही श्रेष्ठ बाल कहानियां हैं । वास्तविकता यह है कि प्राचीन काल में बच्चों 
और बड़ों के साहित्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं था। साहित्य दोनों के 
लिए मिला जुला था। 
लोक-कथाएं अपनी द्विअर्थकता के कारण बाल समाज और वयस्क 
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दोनों को समान रस प्रदान करती हैं। बालक उन्हें अपनी दृष्टि से पढ़ते ६. 
और उनके अभिघात्मक अर्थ को ही ग्रहण कर आनंदित होते हैं | वय . 
अपनी दृष्टि से पढ़ते हैं। हंस क्रिश्चियन ऐंडरसन की कहानी 'राजा के ना. 
कपड़े' जहाँ बच्चों को हास्य से गुदगुदाती है, वहाँ वयस्कों को अपने मार्मिक. 
व्यंग्य से अनुरंजित करती है। विदेश की लोक-कथाओं की भी यही स्थिति 
है। अतः कहा जा सकता है कि कुछ विशेष प्रकार का साहित्य बालकों और 
वयस्कों दोनों का समान रूप से मनोरंजन करता है। वास्तव में बालसाहिल्ल 
और वयस्कों के साहित्य में जो सबसे प्रमुख अंतर है, वह यह है कि वयस्कों 
के लिए दर्शन और विज्ञान से प्रभावित साहित्य भी लिखा जाता है जब कि 
बालसाहित्य बच्चों के जीवन, उनकी समस्याओं के समाधान, उनके मनोरंजन 
और उनके विकास के लिए लिखा जाता है। बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं। 
अतः उनके लिए वही साहित्य उपयोगी माना जाता है। जिससे उनकी 
कल्पनाशीलता बढ़ती है जो उनकी बुद्धि का विकास करता हे | 

बचपन में जिज्ञासा सर्वाधिक होती है। बालं 'जिज्ञासा की पूर्ति और 
कल्पना शक्ति के विकास में सबसे अधिक सहायक साहित्य होता है। 
पुस्तकों के द्वारा बच्चा दुनिया देखता है और अपनी छोटी सी दुनिया के साथ 
तादात्म्य बिठाता है | अतः बच्चों को जिस प्रकार का साहित्य दिया जाए, वह 
उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। ऊल-जलूत 
कॉमिक्स से उन्हें बचाना चाहिए | उन्हें वही कॉमिक्स और चित्र कथाएं देनी 
चाहिए जिनसे उनकी कल्पना शक्ति उर्वर हो। 

बालसाहित्य बाल मनोविज्ञान को प्रतिबिम्बित करने वाला हो | बालसाहित्य 
के लेखक को बालक के स्वभाव का विधिवत अध्ययन अवश्य करना चाहिए। 
बाल मनोवृतियों की उसे विशद जानकारी अवश्य होनी चाहिए | साहित्यका! 
के लिए आवश्यक है परकाया प्रवेश अर्थात्‌ बच्चों के मानसिक धरातल प 
पहुँचना। इसे आप यों भी व्याख्यायेत कर सकते हैं कि लेखक का आप 
बचपन में लौटना जो अपने को शिशु नहीं मान सकता, वह तोतले बालकों पै 
शिशु गीत भी नहीं लिख सकता। जो बच्चों की भाषा को उनके अबोलों की 
सुन-समझ नहीं सकता, वह उनके लिए लिख भी नहीं सकता। जो पतै 
लूटने के आनंद को बच्चे के साथ बांट सकता है। चोरी के बेरों का मर्ण 
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उनके साथ लूट सकता है | वहीं सजीव और उत्कृष्ट बालसाहित्य की रचना 
कर सकता है। कहने का आशय यह है कि बहुत आवश्यक है की लेखक 
बाल-मनोविज्ञान को भलीभांति समझने का प्रयत्न करें। उन्हें निकटता से 
समझें | उनके सुख-दुख और हार-जीत में उनके साथ हों। एक अच्छे 
बालकहानीकार में यह क्षमता होती है कि अपने व्यक्तित्व को भूल कर, अपनी 
कथा के पात्र में प्रवेश कर जाए। अपनी कल्पना और संवेदनशीलता को 
इतना प्रखर बनाए कि सृजन के क्षणों में स्वयं को भूल जाए। कहानी का अंत 
वही हो जैसा बालक चाहता है। एक बच्चे के मानसिक धरातल पर उतर कर 
उसकी भावनाओं का अपने मन में अनुभव करके ही स्वाभाविक व सार्थक 
बाल-कहानी की रचना हो सकती है। 

यह कार्य बहुत कठिन भी नहीं है। हम सब के हृदय के किसी कोने 
में एक शिशु आज भी विद्यमान है शिशु के व्यक्तित्व से तादात्म्य स्थापित कर 
ले और उसके मौन की, उसके स्पर्श की भाषा को समझ ले, उनकी कल्पना 
में विचरण कर ले, वह सचमुच बालसाहित्य की रचना कर सकता है। बच्चों 
की अपनी भाषा होती है- क्रोध की, प्रेम की, प्रसन्‍नता की, नाराजगी की, 
आंसुओं की, किलकारी की | बच्चों की क्रियाओं का जो सूक्ष्मता से अध्ययन 
करता है वह बड़ी आसानी से उनके मनोभावों को अपने फलक पर उतार 
लेता है | किसी भी विधा में उसे आसानी से रूपायित कर देता है। 

बच्चों का संसार बड़ों के संसार से सर्वथा भिन्‍न होता है। आकाश की 
तरह निर्मल, विशाल होता है। प्रत्येक कार्य को आंकने का उनका अपना 
नजरिया होता है| जो लेखक बच्चों के मन तक सूक्ष्म रूप में नहीं पहुंच पाते 
वे कदापि यह नहीं जान पाते कि किन परिस्थितियों में बालक की क्या 
भावनाएं या कल्पनाएं होती हैं। अपने ही निष्कर्षा के आधार पर बालकों को 
समझने की चेष्टा बहुत बड़ी भूल है | बाल साहित्यकार जब तक बालकों की 
भावना को, उनके मन में जाकर नहीं पाएगें तब तक सच्चे बालसाहित्य का 
निर्माण नहीं हो सकता । अतः बालसाहित्यकार को चाहिए वह बालकों जैसी 
वृत्तियां अपने मन में उत्पन्न करे | उनके मनोभावों को समझे । इस आवश्यकता 
की पूर्ति करने वाले साहित्य को ही बालसाहित्य कहते हैं। 

बालसाहित्य की पहली अनिवार्य शर्त है कि वह बालकों की रूचि, 
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स्या 


योग्यता एवं प्रतिभा को ध्यान में रख कर लिखा जाता है | वह साहित्य ऐश र 
हो जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास, नैतिकता का उत्थान एवं चरित्र निम ५ 
खेल-खेल में चुपके-चुपके मनोरंजन ढंग से हो जाए जिसका पता स; 
बच्चों को भी न लगे। उसमें उनके लिए संदेश ध्वन्यात्मक हो। अभिधा | : 
कुछ भी दिया गया प्रौपेगैण्डा लगेगा। सीधे-सीधे बच्चों को शिक्षा न ६ 
जाएं | उनके मन-मस्तिष्क में बलपूर्वक कोई भी बात भरने की कुचेष्टा नह < 
करनी चाहिए | हाँ! एक सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें अवश्य भाता है। ९ 

बच्चों में नई-नई वस्तुओं को देखने, पूछने और समझने की सरद : 
इच्छा रहती है। उन्हें वह दिया जाए जो समय की मांग हो | उन्हें अप ' 
अतीत का परिचय भी दिया जाए और वर्तमान की गतिविधियों का लेखा-जोछ्न : 
भी | यह कार्य किसी भी साहित्य विधा में किया जा सकता है। बालकों को 
केन्द्र में रखकर लिखा जाए। स्वान्तः सुखाय नहीं | बालक बन कर लिख : 
जाए, विद्वान बनकर नहीं जो लेखक यह नहीं जानते कि बच्चों के मन 
कब कैसी भावनाएं उठती हैं वे जिस बालसाहित्य की रचना करेंगे बच्चे उसा : 
रस लें यह जरूरी नहीं है | | 

बालसाहित्य ऐसा हो जिसे पढ़कर बालक स्वयं प्रेरित हो | उसमें नवीन. 
चेतना का स्वतः स्फूरण हो। आपको उसके कानों में शब्दों के द्वारा उपदेश 
का मंत्र फूंकना न पड़े। आपके उद्देश्य की पूर्ति अप्रत्यक्ष रूप से हो औ 
आपका साहित्य प्रगतिशील समाज की सृष्टि करने के अपने बृहद उद्देश 
में सफल हो जाए जिसकी खबर स्वयं आपको भी न लगे। क्योंकि बच 
साहित्य मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। इसमें हास्य के साथ-साथ रहस्य-रोमांग 
और उत्साह की भी वे अपेक्षा रखते हैं। मात्र आदर्श परोसने वाला साहिल 
वे पसंद नहीं करते। 

एक महत्वपूर्ण बात या सावधानी यह बरतनी चाहिए कि उन्हें हम ऐस 
साहित्य दें जो उनमें पुरूषार्थ का महत्व जगाए | बच्चों के लिए लिखा गये 
साहित्य ऐसा न हो जिसे पढ़कर वे भाग्यवादी बन जाएं अन्यथा मुसीबत बै 
समय बल और बुद्धि के प्रयोग की बात सोचने के बजाय, वे भगवान या भाग 
के सहारे ही बैठ जाएं। वे आलसी बन जाएं। हमेशा चमत्कार की चाह 
रहने के कारण वे निष्क्रिय बन सकते हैं | इसी के साथ जुड़ी दूसरी 
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गत यह है कि बच्चों को हमें जादू-टोना या भूत-प्रेत से संबंधित साहित्य 
ग नहीं देना चाहिए क्योंकि बाल मन अत्यंत कोमल और सहज विश्वासी 
शेता है। वह ऐसा साहित्य पढ़ कर इन सबसे डरने लगता है। कहीं भी 
केले जाने में वह घबराने लगता है | उसमें साहस और हिम्मत समाप्त हो 
जाती है। उसमें वैज्ञानिक सोच भी नहीं पनप पाती | परी-कथाएँ जहाँ एक 
पोर बच्चों की कल्पनाशीलता को उभारती है, वहाँ यह खतरा भी रहता है कि 
इच्चा कुछ ज्यादा ही कल्पनाशील हो सकता है और सदा हवाई किले ही 
नाता न रह जाए। बच्चों का साहित्य ऐसा होना चाहिए, जिसमें भाग्य, 
पुरूषार्थ, यथार्थ और कल्पना का आदर्श समन्वय हो जिससे उनके व्यक्तित्व 
का संतुलित विकास हो। 
किसी भी देश का बालसाहित्य उसकी सांस्कृतिक प्रगति का एक अंग 
है | अतः बालसाहित्य ऐसा हो जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति की परंपराएं 
सुरक्षित रखी जा सके। देश की गौरव गाथाओं से उसका परिचय हो। इसका 
आशय यह कदापि नहीं कि हम प्राचीनता का मोह छोड़ ही न सकें | विरासत 
में मिली सामग्री पंचतंत्र, हितोपदेश, परी-कथाएं, सिहांसन बत्तीसी, 
वेताल--पचीसी, जातक-कथाएं आदि अवश्य दें। इनका अपना महत्व है | 
किन्तु साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों का बौद्धिक विकास 
अवरूद्ध न हो | हर प्रकार के साहित्य का अंतिम लक्ष्य बच्चों का बौद्धिक एवं 
आत्मिक विकास है और यह विकास वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। उन्हे 
अपनी सांस्कृतिक परंपरा की मशाल तो मिले ही साथ ही, उन्हें अपनी आज 
की समस्याओं का समाधान व प्रश्नों का उत्तर भी मिले। वे आज के युग में 
जीते हैं और उनकी अपनी आशाएं-आकांक्षाएं हैं। भारतीय संस्कृति और 
उसकी महिमा को बालसाहित्य के द्वारा ही उद्घाटित किया जा सकता है 
और यही अपनी प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखने का सबल माध्यम है। 
बालसाहित्यकार को चाहिए वह सजग होकर समन्वयात्मक दृष्टि अपनाए 
अन्यथा एक की भी उपेक्षा घातक सिद्ध होगी | 
बालक सहृदय बने, संवेदनशील बने दूसरे का सुख-दुख उन्हें द्रवित 
करे | इस उद्देश्य की पूर्ति साहित्य के द्वारा अत्यंत प्रभावी ढंग से होती है 
उत्तम बालसाहित्य अपने गुणों से बच्चों में साहित्यिक संस्कार रोपता है | 
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साहित्य के प्रति अभिरूचि जगाता है | कुछ बच्चों में पढ़ने की रूचि कम हो 
है। कॉमिक्स, हल्के चुटकले आदि तो वे पढ़ लेते हैं लेकिन साहित्य की 
अभिरूचि उनमें पैदा नहीं हो पाती | अतः बालसाहित्य बालशिक्षा का 
बनकर बच्चों की इस कमी को भी दूर कर सकता है | साहित्यिक संस्का 
व्यक्तित्व का बहुत बड़ा गुण है। उसमें सहृदयता आती है। पात्रों के स 
उसका साधारणीकरण होता है | दूसरे के सुखात्मक, दुखात्मक अनुभव उ 
प्रभावित करते हैं। बालसाहित्यकार से यह अपेक्षा की जाती है किव 
बालकों को ऐसा साहित्य दे जो बालकों को सहृदय बनाए | उनके हदय! 
संवेदना पैदा करे | 


पीतमपुरा, दिल्ल॑ 
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आधी आबादी की किताब रोशनी 


डॉ0 विमला भंडारी 

वे तमाम महिलाएं जिन्होंने बच्चे पाले, लोरियां गाई, निंदिया रानी का 

चंदा मामा से नाता जोड़ तारों की बारात संग मुन्ने-मुन्नी का मन 
बहलाया-फुसलाया। प्रभाती को सुरों से ढाल कंठ की मीठी मनुहार से 
लल्ला-लल्ली की बलैया ली | 'एक था राजा एक शी रानी' से कहानी सुनाने 
का सफर शुरू कर अपनी सृजनशीलता से बचपन को परीलोक की सैर 
करायी | कछुआ-खरगोश, मछली-मेढ़क, चूहा-बिल्ली, बंदर-कुत्ता, शेर-भालू 
की चिर-परिचित सुनी-सुनाई कहानी सुनाने से लेकर मनगढ़ंत, कपोल 
कल्पित, जादुई तिलिस्म की चट्टानों को तोड़ती बचपन को संवारती-निखारती 
रही | महापुरूषों की जीवनियों के प्रेरक प्रसंगों से नैतिक शिक्षा संस्कार भरती 
रही | बाल मनोरंजन और एकाग्रता का यह वायवीय उपक्रम कहने और सुनने 
के साथ-साथ लेखन के माध्यम से किताबों की दुनिया में ढलकर बालसाहित्य 
आकाश को रोशन करने लगी। न केवल रोशन करने लगा बल्कि एक अदद 
समांतर बड़ी रेखा महिला बालसाहित्य लेखन की स्वतः खींचती चली गई । 


दरअसल बच्चों के लिए बालसाहित्य की किताबी दुनिया आजादी के 
बाद तेजी से विकसित हुई | हिंदी बालसाहित्य में भारत की महिलाओं ने शुरू 
से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी प्रारंभ कर दी थी। यह स्थिति बढ़ती नारी 
शिक्षा के साथ-साथ तनु से सांद्र होती चली गई। प्रारंभ की बात करें तो 
महिला साहित्यकारों में सुभद्रा कुमारी चौहान की कोयल तथा सभा का खेल, 
महादेवी वर्मा की मां के ठाकुर जी भोले हैं व आज गायेंगे हम ज्वाला, मन्नू 
भंडारी के बाल उपन्यास कलवा व आस माता, आँखों देखा झूठ, बालकथा 
संग्रह, सुमित्रा कुमारी सिन्हा की दादी का मटका, आंगन के फूल, फूलों के 
गहने, आंचल के फूल, मानवती आर्या की पानी के गीत, दादी अम्मा मुझे 
बताओ, दादी अम्मा की सीख, देश का भविष्य, मुबारक जहाँ की लीस मार 
खाँ, नौलखाहार बाल उपन्यास गीदड़राज, नीलम सिंह की कहानी संग्रह बाल 
पुस्तकों के रूप में प्रकाश में आती है। 
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दो से लेकर चार बाल पुस्तकों के प्रकाशन पर ही महिला न 
साहित्यकार की कलम थमी नहीं थी। इस अध्ययन में आश्चर्यजनक तथ्य 
उभर कर आता है कि इस दौर की बाल-लेखिकाओं में सर्वाधिक बाल पु 
प्रकाशन का रिकार्ड बनाने वाली हैं- शकुंतला सिरोठिया | आजादी से। 
सन्‌ 495 राजस्थान, कोटा में जन्मी शकुंतला सिरोठिया की 26 बाल पुस 
प्रकाशित हुई | ज्ञान भारती, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से, विशिष्ट ब 
साहित्यकार सम्मान, उ0प्र0 हिंदी संस्थान लखनऊ से काव्य श्री, कि 
वाचस्पिति, विद्यासागर जैसे पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित शकुं 
सिरोठिया पर (उनकी मृत्यु उपरांत) प्रतिवर्ष भारतीय बाल शिक्षा परि 
दिल्ली द्वारा बालसाहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा है। आजादी: 
पहले की कवियत्री शकुंतला सिरोठिया को डॉ0 निरंकार देव सेवक 
सर्वश्रेष्ठ लोरी लेखिका माना। लोरी लेखन में उन्होंने सर्वाधिक यश कमा 
और शकुंतला सिरोठिया को लोरी सम्राज्ञी माना गया | दृष्टव्य है उन 
लिखी लोरी की कुछ पंक्तियाँ - 

चांद की चादर ओढ़ाऊं तुझे मोहना, सो जा मेरे लालना 
सूरज भी सो गया, पंछी भी सो गए, 

डालों की गोद में फूल भी सो गए 

तू भी चुप सो जा, झुलाऊं तुझे पालना, सो जा मेरे लालना। 


भाषा, लालित्य और भाव के इस मणीकांचन संयोग के साथ इनमे 
की ममता के साथ लय और भाषा की गरिमा भी समाहित है। शकुं 
सिरोठिया की लिखी पुस्तकों का विवरण इस तरह है- लोरी संग्रह- ग 
मुन्ना, चटकीले फूल, नन्ही चिड़िया, सोनचिरैया, कारे मेघा पानी दे, गीतों? 
कहानियां, माँ मुझको आवाज लगाना, आ री निदिंया, निदिया का पात 
बाल कविता, बाल गीत संग्रह- नन्हों का संसार, गीत गुनगुन, गीत तुह 
गुड़िया दुल्हनिया | बाल कहानी संग्रह- फूल का पहरेदार, बेला चली छू 
उन्होंने शिकार खेला, नीना की भेंट, गुलमोहर, मै दुल्हन लेने आया हूँ, ४ 
की छींक। बाल उपन्यास- गंधराज, छोटा यात्री, लम्बा सफर, जं 
जानवरों के बीच अकेली लड़की, साहसी रेशमा, नागराज, शिशुनगर | आर्ण 
के बाद सर्वाधिक महिला बालसाहित्य पुस्तक लेखन की श्रृंखला में पहला 
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से लिया जाने वाला नाम डॉ0 उषा यादव का है। सन्‌ 4948 कानपुर, उ0प्र0 
में जन्मी और आगरा में रहने वाली डॉ0 ऊषा यादव की अब तक कल 34 
बालसाहित्य की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जिनका विवरण इस तरह है 
- बाल कहानी- सपने सच हुए, हिंदी साहित्य के इतिहास की कहानी, राजा 
मुन्ना, अनोखा उपहार, कांटा निकल गया, लाख टके की बात, जन्म दिन का 
उपहार, दूसरी तस्वीर, दोस्ती का हाथ, मेवे की खीर, खुशबू का रहस्य, बजी 
बांसुरी, दीप से दीप जले, बच्चों की श्रेष्ठ बाल कहानियां, परी कथाएं, दूसरा 
पंचतंत्र, झोले में चांद | बाल उपन्यास- पारस पत्थर, नन्हा दधीचि, लाखों में 
एक, हीरे का मोल, सबक, सोना की आँखे, फिर से हंसो धरती मां, नाचे फिर 
जंगल में मोर, किले का रहस्य | बाल कविता- राधा का सपना, भारी बस्ता, 
इक्यावन बाल कविताएं, गुड़ियां का संसार, काले मेघा पानी दे, खेल-खिलौनों 
का संसार। जीवनी साहित्य- सुनी कहानी नानक बानी। बाल एकांकी- 
तस्वीर के रंग | 

चिल्ड्रन लिट्रेचर बुक ट्रस्ट नई दिल्ली, उ0प्र0 हिंदी संस्थान, लखनऊ 
आदि कई संस्थानों से सम्मानित डॉ0 उषा यादव के संपादन में बालसाहित्य 
विमर्श की पुस्तक 'बाल-विमर्श और हिंदी बालसाहित्य', तथा हिंदी की श्रेष्ठ 
बाल कहानियां, यहाँ सुमन बिखेर दो (अन्य रचनाकारों की लिखी बाल 
कहानियों का संग्रह) कुल मिलाकर तीन पुस्तकें बालसाहित्य जगत को दी 
हैं। जो अपने आप में महत्वपूर्ण देन है। यही कारण है कि विद्यार्थियों (अब 
तक ॥5 विद्यार्थी) को पी0एच0डी0 कराने वाली डॉ0 उषा यादव की पुस्तकों 
पर अब तक 6 शोध अध्ययन हुए हैं। उनकी लिखी बालसाहित्य अनुवाद की 
पुस्तकें भी है जो इस विवरण मे नहीं ली गई है। डॉ0 उषा यादव हमारे बीच 
पूरी ऊर्जा से सक्रिय और निरंतर सृजनरत हैं। 


बालसाहित्य रचना संसार की इस किताबी रोशनी में दूसरा सम्मानित 

नाम है सन्‌ 4943 में सियालकोट में जन्मी पटियाला में रहने वाली सुकीर्ति 
भटनागर का | जिनकी अब तक 24 बाल पुस्तकें आ चुकी हैं तथा 'चाबी और 
'जादू और मुन्ना' बालकथा संग्रह की पुस्तकें शीघ्र आने वाली हैं। उनकी बाल 
पुस्तकों का विवरण इस तरह है - बाल कविता संग्रह, मधुर मधुर हंसते 
रहना, बचपन रंगरंगीला, लोरी मुझे सुना दो मां। बाल कथा संग्रह- रोमांच 
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की कहानियां, सरस कहानियां भाग 4 व 2, शिक्षाप्रद कहानियां भाग | व| 
सूझबूझ की कहानियां भाग 4 व 2, सचित्र बाल कहानियां, ऐसे बनी कहाने 
खेल खेल में, बुआ के लड्डू. किस्सा एक थैले का, पिंकी की गुड़िया, है 
अंकल, बंदर पार्टी, एक मुन्ना | बाल उपन्यास- जैसी करनी वैसी भरनी, हा; 
की सफाई, छूना है आसमान, हवेली का रहस्य आदि | 


बालसाहित्य को समर्पित 22 बाल पुस्तकों के इस लेखन क्रम 
तीसरा सम्मानित नाम है - चन्द्रपुर, महाराष्ट्र की सन्‌ 4945 में यवतमाल अ 
जन्मी डॉ0 बानो सरताज का | लेखिक की लिखी बाल पुस्तकों का विवरण ~ 
बाल कविता- नटखट बन्दर, मुर्गे मियां की कुकडू कूं, बालकथा- चलो णा 
बांटते चलो, कहानी में कहानी, 4 बाल कहानियां, चतुर महिलाओं कौ 
कहानियां, बाल एकांकी- 30 एकांकी, 2 एकांकी, शिवाजी का इनाम, शेर की 
दहाड़, सच्चे का बोलबाला, बाल लेख रचना- एक से बढ़कर एक, सच्चाई 
की कहानी, उफ! बस्ता कितना भारी है, अगर मगर ऐसा वैसा बच्चों क 
संसार, बालकाव्य में पेड़, होमवर्क का भूत, लो मौसम की रेल चली, कहानी 
कार्टून और कॉमिक्स के करेक्टर की, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं 
का योगदान | बालउपन्यास- जंगल में मंगल, परियां और परीछम | इसे 
अतिरिक्त बानो सरताज द्वारा अनुदित 3 पुस्तकें बालसाहित्य की प्रकाशित है 


इस क्रम के चौथा सम्मानित नाम है सन्‌ 4938 में कानपुर, उणप्र0 म 
जन्मी और जयपुर, राजस्थान में रहने वाली माधुरी शास्त्री का। जिनकी 2 
बाल पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी है| बालमन की पारखी और अनेक 
पुरस्कारों से सम्मानित माधुरी शास्त्री की लिखी बाल पुस्तकों का विवरण इ 
तरह है- वसुंधरा (बाल उपन्यासों का संकलन) महलों में (बाल उपन्यासों का 
संकलन), मां का आशीर्वाद, ज्योति का करिश्मा, परी का उपहार, बात 
पहेलियां, किलकारी, तुम्हारे लिये, व्यथा वृक्ष की, जंगल के पंच परमेश्व! 
स्वर्ण कमल, जंगल के जीव, भोंदू हाथी, जांच हो गई, कृतघ्न गौतम, मोर वै 
आंसू, गुरू दक्षिणा, बालक की चतुराई (बाल कहानी संग्रह), पैसों का पेड 


लगाएं (बाल कविता संग्रह), वैसलीन की खोज, (बाल नाटक) | माधुरी शास्त्र 
अभी भी सृजनरत हैं। 


उड़ा. 'आ' से आलेख 


पांचवे स्थान पर हैं 46 बाल पुस्तकों की लेखनहार बरेली, उ0प्र0 की 
निर्मला सिंह जिनका जन्म आजादी से पूर्व सन्‌ 943 में हुआ। वर्तमान में भी 
वह ऊर्जा से भरपूर पूर्ण सक्रियता से बालसाहित्य लेखनरत हैं। राष्ट्रीय व 
अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान से सम्मानित निर्मलासिंह की प्रकाशित बाल 
पुस्तकें- बालगीत संग्रह- बालगीत संग्रह भाग 4 व 2, मेरा गांव, हम है 
हिन्दुस्तानी | बाल कहानी संग्रह- अरे आसमान से रूई गिर रही है, वाह वाह 
बड़े तीर अंदाज है, एकता में बल है, मै जंगल का राजा हूँ, सॉरी मम्मी, थैक्यू 
पापा, पापा पिकनिक चलो न, विश्व के आदिवासी | बाल उपन्यास- रूको 
नहीं कुसुम, मम्मी-पापा प्रोमिस करो, चले गांव की ओर, चुनमुन और एनी। 
निर्मलासिंह के अनुसार अभी उनकी दो बालसाहित्य की पुस्तकें प्रकाशनाधीन 
है। 


भोपाल, म0प्र की निवासी मालती बसंत छठे स्थान पर हैं। सन्‌ 
4954 में ग्वालियर में जन्मी भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार व अन्य कई सम्मानों 
से सम्मानित मालती बसंत ने बालसाहित्य में प्रचुर गद्य लेखन किया | उनकी 
लिखी 45 बाल पुस्तकों का विवरण इस तरह है- एक सही राह, चंदा की 
शरारत, तांतो की दुनिया, नई दिशा, सार्थक जीवन, नई दिशा, शिक्षाप्रद 
बालकथाएं, मनोरंजक बाल कथाएं, बाल मनोवैज्ञानिक कहानियां, मां की 
कहानी, बाल विज्ञान कथाएं, सच्चा धर्म (बाल कहानी संग्रह) दादाजी की सैर, 
राहुल की शिक्षा, ज्ञान ये अनमोल (बाल उपन्यास) | 


॥4 बाल पुस्तकें देने वाली दिल्ली की रेनू चौहान सातवें क्रम पर हैं। 
सन्‌ 4955 बबिवाल, हरियाणा में जन्मी रेनू चौहान हिंदी अकादमी व चिल्ड्रन 
बुक ट्रस्ट द्वारा बालसाहित्य के लिए पुरस्कृत हो चुकी हैं। उनकी लिखी बाल 
पुस्तकें- शिवानी, छोटी या बड़ी, चंदा मामा का पाजामा, रामू हाथी, पिटारा, 
मानव व पर्यावरण, गड़बड़झाला, नैतिक कथाएं, रात की बारात, राजा के दो 
सिंग | 

सन्‌ 4974 सम्भल उ0प्र0 में जन्मी गुड़गांव, हरियाणा निवासी गीतिका 
गोयल आठवें स्थान पर विराजमान हैं। उनकी अब तक ॥3 बालसाहित्य की 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं | विज्ञान की विद्यार्थी रही गीतिका ने बालसाहित्य 
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में केवल गद्य लेखन किया है। 'चुनमुन की कहानियां' पर वे राजस्थार 
साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हो चुकी है। उनकी लिखी बाल पुस्तकें- जेर 
हूँ मै अच्छी हँ. चुनमुन की कहानियाँ, नाना-नानी की कहानियाँ, दादा-दाद 
की कहानियाँ, बर्फ का गोला, भूल गए शैतानी, किसान की बेटी, वाह! बढ़िया 
है, गुलाब का फूल, उपहार, हाँ या ना, स्वर्ग में अमीर गरीब, काठ की बछिय 
सभी बालकथा संग्रह हैं। 

इस कड़ी में नवें स्थान पर हैं बालसाहित्य विमर्श पर सर्वाधिक काग 
करने वाली डॉ0 शकुंतला कालरा | जिनकी 2 बालसाहित्य की पुस्तकें आ 
चुकी हैं व 2 प्रकाशनाधीन हैं | बक्खर अब (पाकिस्तान में) 4946 में जन्मी डॉ 
शकुंतला कालरा दिल्ली में रहती हैं। बालसाहित्य की गद्य व पद्य दोनों है 
विधाओं में लेखनरत हैं। उनकी बाल पुस्तकों का विवरण इस तरह है बात 
कविता- जय जय भारत देश, ममता की छाँव में, फेर तमाशा, प्यारी मुनिया 
फुलवारी | बाल कहानी- मोती-तोती, अपना घर, मेरी प्रिय बाल कहानियां 
सुनाओं वहीं कथा, चमत्कार का रहस्य (विज्ञान बाल कथाएं), रात में दिन (फर 
कथा) | यात्रा वृतान्त- मोरीशस में भारत, इसके साथ ही बालसाहित्य की 
अन्य विधाओं जैसे साक्षात्कार, समीक्षा व शोध आलेख में उनका विशेष 
योगदान रहा है। साक्षात्कार विधा के अंतर्गत- (हिंदी बालसाहित्य विमर्श, 
बालसाहित्य आलोचना के अंतर्गत- “हिंदी बालसाहित्य विचार और चिंतन 
समीक्षा के अंतर्गत- हिंदी बालसाहित्य का स्वरूप और रचना संसार | उनकी 
लेखनी यहीं नहीं थमी | ऊर्जावान इस लेखिका ने बालसाहित्य सृजन के साध 
आलोचना के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया है| इसके अंर्तगत इनकी 5 पुस्तं 
हैं- डॉ राष्ट्रबंधु का बालसाहित्य एक मूल्यांकन, बालसाहित्य के युग पुरोधा 
जयप्रकाश भारती, बालसाहित्य एक मूल्यांकन, डॉ0 दर्शनसिंह आशट औँ 
उनका बालसाहित्य, डॉ0 दिविक रमेश और उनका बालसाहित्य। अ 
बालसाहित्य रचनाकारों को लेकर उनकी 2 पुस्तकें आई है :- बालक 
सुमन माला भाग एक व दो। 


दसवें स्थान पर खड़ी हैं डॉ0 विमला भंडारी | बालसाहित्य पर इनवी 
44 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं | राजस्थान के राजनगर में सन्‌ ।955 १ 
जन्मी सलूंबर, राजस्थान की निवासी डॉ0 विमला भंडारी, साहित्य अकादेगी- 
“जरा आ” से आलेख 
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दिल्ली, राजस्थान साहित्य अकादमी के साथ अन्य कई संस्थाओं से सम्मानित 
व पुरस्कृत हैं । डॉ0 विमला भण्डारी की प्रकाशित हिंदी बालसाहित्य पुस्तकें 
इस प्रकार हैं - प्रेरणादायक बाल कहानियां, जंगल उत्सव, बालोपयोगी 
कहानियां, बगिया के फूल, करो मदद अपनी, मजेदार बात (बालकथा संग्रह) 
इल्ली और नानी भाग व 2, सुनेहरी और सिमरू,, सितारों से आगे, कागज 
बनी किताब (बाल उपन्यास) | हिंदी व राजस्थानी दोनों भाषा में समान रूप में 
बालसाहित्य लिखने वाली डॉ0 विमला भंडारी 'सलिला संस्था' के माध्यम से 
बालसाहित्यकार सम्मेलन करवाती रही हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी की 
पत्रिका 'मधुमती' के बालसाहित्य विशेषांक का संपादन का कार्य भी आप द्वारा 
किया गया है। 


आधी आबादी की किताबी रोशनी में हिंदी बालसाहित्य लेखन जारी 
है | देखना है किसने और कितना इस ज्योति को ज्वलायमान रखने में अपना 
योगदान दिया है। 


40 हिंदी बाल पुस्तकों की रचियताओं के दो नाम हैं - डॉ0 मधु 
भारतीय और कामना सिंह का। डॉ० मधु भारतीय की लिखी पुस्तकों का 
विवरण है - गुड़िया का ब्याह, चिड़िया फुर उड़ी, आओ मिलकर गाएं, गीतों 
की फुलवारी, शिशुओं के मन भाए गीत, गीतों की रंगोली (बालगीत संग्रह), 
मेरा देश महान,साहसी टिल्लू. अनपढ़ बंदर, हम सब एक है। कामनासिंह ने 
॥0 बाल उपन्यास लिख इस किताबी जहान में रोशनी भरी है। 


हिन्दी बालसाहित्य कोष को 9 पुस्तके देने वाले रचनाकार भी दो हैं | 
एक तो बरेली में सन्‌ 920 में जन्मी, नई दिल्ली में रहने वाली शान्ति अग्रवाल 
हैं| अनेक पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित शांति अग्रवाल इस क्रम में आयु 
की दृष्टि से अब तक की उल्लेखित रचनाकरों में सबसे वरिष्ठ महिला 
बालसाहित्यकार हैं। उनकी लिखी बाल पुस्तकें हैं - बाल वीणा, मेरा देश 
महान, अगड़म-बगड़म (बाल गीत संग्रह) जागा हिंदुस्तान, राष्ट्र की गीत और 
नाद, जान आफत में, दुल्हन आई गोल-मटोल, अधूरी छतरी (बाल कहानी) | 
दूसरा नाम है जयपुर, राजस्थान की रमा तिवारी का। जिनकी बाल पुस्तकें 
इस तरह हैं- नन्हीं और नानी, फल बोलते हैं, उपहार, लीला पोपटलाल की, 
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प्यारी नानी कहो कहानी, चलते चलते, इन्द्रधनुष, नन्हीं फुलझड़िया, हंसे 
मुस्कराओ | 

महिला बालसाहित्यकारों में अन्य उल्लेखनीय नामों में कृष्णा अग्निहोत्री 
क्षमा शर्मा, डॉ शशि गोयल, सुमित्रा पाण्डेय, प्रभा किरण जैन, नीलम राकेश 
रेखा जैन, ज्ञान कुमारी अजीत, कुहेली भट्टाचार्य, डॉ0 सरोजिनी प्रीतम, डॉ) 
मालती शर्मा, मधु पंत, चित्रा गर्ग, अपर्णा चतुर्वेदी प्रीता, सरोजनी कुलश्रेष्ठ, 
चित्रा गर्ग, डॉ0 मीनाक्षी स्वामी, डॉ0 विनय राजाराम, पद्मा चोंगावकर, उषा 
जायसवाल, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, पुष्पा रघु, मानवती आर्या, डॉ0 सुनीता, 
अंशु शुक्ला, आशा शैली, इंदिरा परमार, कुसुमलता सिंह, कृष्णा श्रीवास्तव 
ममता कालिया, स्नेहलता सोनटके, अंजनी शर्मा, इंदिरा गौड़, पुष्पारानी गर्ग, 
सुधा जौहरी, संगीता सेठी, नीलिमा टिक्कू, डॉ0 उषा भार्गव, गुलाब कल्ला, 
लीला मोदी, सावित्री चौधरी, मनोरमा शर्मा, सुधा कुलश्रेष्ठ, सुमन बिस्सा, 
आनंद कौर व्यास, जेबा रशीद, तरूश्री शर्मा, डॉ0 रेणु शाह, सावित्री रांका, 
अपर्णा चतुर्वेदी आदि सक्रिय ऊर्जावान बाल साहित्य लेखिकाओं के और भी 
नाम हैं परंतु सीमाएं हर जगह हें | 

आज जब हम अपने भविष्य अर्थात्‌ बालकों के भविष्य को लेकर 
चिंतित है तो बदली हुई स्थितियों में किया गया यह रेखाकंन विधागत व 
विषयगत दोनों ही स्थिति में मूल्यवान है। बालसाहित्य लेखन जगत में यह 
लिंग वर्गीकरण व सीमाकंन बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से विशिष्ट महत्व का 
है। बालक का माँ से या माँ के विभिन्न रूपों से जुड़ाव व सानिध्य तथा 
आपसी विशवास, समझ व संपर्क के चलते बालसाहित्य को सफलता के 
अधिक करीब ले जाता है। करूणा, ममता, वात्सल्य, दया, सरलता व 
सहनशीलता नारी में प्रकृति प्रदत्त वैशिष्ट्य है। नारी शक्ति का समग्र 
मूल्यांकन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 


उदयपुर (राज!) 
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बालसाहित्य एवं भाषा विज्ञान 


डॉ0 प्रभा पंत 
किसी भी राष्ट्र, समाज की नींव हैं वहाँ के बच्चे | नींव जितनी अधिक 
गहन एंव परिपक्व होगी राष्ट्र व समाज रूपी भवन उतना ही सुदृढ़ एवं 
विकसित होगा | बालकों के भीतर ज्ञान का अनंत भंडार, बीज रूप में निहित 
होता है। बालसाहित्य के माध्यम से हम अनुकूल वातावरण प्रदान कर उसे 
अंकुरित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं | बाल-मनोविज्ञान की जानकारी 
द्वारा बालकों के व्यवहार को प्राकृतिक रूप से परिमार्जित किया जा सकता 
है। जब हम बाल-मनोविज्ञान को जान लेते हैं, तो बालकों के व्यक्तिगत भेदों 
के आधार पर उनके बुद्धि स्तर एवं उनकी योग्यता अनुसार उन्हें सरलतापूर्वक 
शिक्षित कर सकते हैं | गिजू भाई (गिरिजाशंकर भगवान जी बधेका) जो कि 
बाल-मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे वे आजीवन बालकों के हितार्थ बाल-केन्द्रित 
शिक्षा पद्धति के पक्षधर रहे गिजू भाई का मूलमंत्र था 'बाल देवो भव' | आज 
के बच्चों की आवश्यकताएं ही नहीं वरन्‌ उनकी सोच भी भिन्न हैं| कल के 
बच्चों से, अनेक अर्थो में भिन्नता होते हुए भी उनके मनोभावों एवं प्राथमिक 
आवश्यकताओं में लेशमात्र भी परिवर्तन नहीं आया है, वे अब भी पूर्ववत्‌ ही 
हैं। 
इसका मूल कारण है कि जिस प्रकार वनस्पति जगत पर जलवायु 
और उर्वरकों का प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार मानव जगत अथवा प्राणी जगत 
भी परिस्थितियों एवं वातावरण से प्रभावित होता है, किन्तु उसके प्रकृति-प्रदत 
गुणों में विशेष अंतर नहीं आता | जैसे कोई फल या फूल रासायनिक प्रक्रिया 
द्वारा अपना रंग एवं आकार तो परिवर्तित कर लेता है लेकिन उसके मूलभूत 
गुणों में परिवर्तन नहीं आता | वर्तमान काल में विज्ञान के चमत्कार से विश्व 
सिमटकर हमारे घर के भीतर आ गया है अतः उससे प्रभावित होना स्वाभाविक 
ही है। आज बच्चे वे बातें जानते हैं, जो हमने बड़े होकर सीखीं और अनेक 
ऐसी बातें भी जानते हैं जो हम शायद आज भी नहीं जानते हैं। इसका श्रेय 
मुख्यतः इलैक्ट्रानिक मीडिया को जाता है। इस परिस्थिति में माता-पिता एवं 
गुरूजनों के साथ ही चिंतकों एवं साहित्यकारों का दायित्व और भी अधिक 
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बढ़ जाता है, क्योंकि आज बच्चों के मनोमस्तिष्क में अनेक प्रश्न, उत्तर के 
लिए प्रतीक्षारत हैं। 

अतः हमारा दायित्व है कि हम कुछ कहने अथवा लिखने से पूर्व यह 
अवश्य सोच लें कि हमारी बातों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा | एक समय 
था जब बच्चे, राजा-रानी, भूत-प्रेत एवं काल्पनिक कहानियां सुनकर आनंदित 
होते थे और कल्पना लोक में विचरण करते हुए सुनहरे स्वपनों में खो जाय 
करते थे। यद्यपि आज भी ऐसी कहानियां उनको आनंदित करती हैं 
आज वे स्वयं भी वैसा ही करना चाहते हैं, कथा, नाटक के अनुरूप बनना 
चाहते हैं। आज वे कोरी कल्पनाओं को सत्य मानकर स्वीकार नहीं करते 
उसकी प्रमाणिकता के प्रति भी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। आज बच्चे यदि कोई 
कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं, तो जिज्ञासा 
उन्हें चैन की नींद नहीं लेने देती जबकि पहले वे कहानी सुनकर मीठी नींद 
सो जाया करते थे। आज वे अनेक प्रश्न पूछते हैं - क्या सचमुच हम भी उड़ 
सकते हैं? क्या मैं भी इतनी ऊंचाई से छलांग लगा सकता हूँ? आदि | यदि 
हम उनके प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुनकर, सूझबूझ से उत्तर देते हैं, तब तो ठीक 
है, अन्यथा यदि हम अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट करने में असमर्थ रहते हैं ते 
बच्चे स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। अपने आसपास हमें अनेक ऐसे उदाहरण 
देखने-सुनने को मिलते हैं कि किसी बच्चे ने स्वयं पर परीक्षण करके देखा 
अथवा बच्चों के समूह ने किसी अबोध बालक पर अपने मित्र अथवा सहपाठी 
पर परीक्षण किया। परिणाम स्वरूप उसे अपने प्राण गवाने पडे | 


हमें इस सोच से ऊपर उठना होगा कि अभी तो यह बच्चा है इसे क्या 
अक्ल? हमें इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि- “निःसंदेह बच्चे अपने 
मनोभावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ न हों, किन्तु वे 
हमारे भावों एवं विचारों को समझने का सामर्थ्य अवश्य रखते हैं | मनोविज्ञान 
भी इसे स्वीकार करता है कि हमारे क्रियाकलाप उनके दिलोदिमाग पर 
अंकित हो जाते हैं। यही कारण है कि बड़े होने पर जब वे ही परिस्थियां एवं 
दृश्यादि उनके समक्ष उपस्थित होते हैं तो उनके अंतःकरण में अंकित स्मृतियां 
उजागर होने लगती हैं और वे उनका अर्थ भी सहज ही समझने लगते हैं 
ऐसी स्थिति में यदि स्मृतियां विकार युक्त हैं तो किशोर मस्तिष्क को विकृत 
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एवं दूषित विचारों से युक्‍त करती हैं, कभी-कभी वे उसे नकारात्मक दृष्टिकोण 
का व्यक्ति भी बना देती हैं। इसके विपरीत यदि स्मृतियां मधुर एवं सुखद हैं 
तो वे सद्भावों एवं सद्विचारों को जागृत कर उसे सकारात्मक सोच सम्पन्न 
व्यक्ति बनाने में सहायक सिद्ध होती है|” 

अतः हमें इस यथार्थ को स्वीकार करना होगा कि यदि हम बच्चों के 
भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तथा उन्हें मानवता से महामानवला की 
ओर ले जाना चाहते हैं तो उनके बाल्यकाल में ही हमें स्वयं को एक आदर्श 
रूप में प्रस्तुत करना होगा क्योंकि बच्चे देखकर ही अनुकरण करते हैं। 
उपदेश सुनना उन्हें अरूचिकर लगता है | अतएव नितांत आवश्यक है कि हम 
उनके परिवेश के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व को भी अनुकरणीय बनाएं | 

उदात्त चरित्र के निर्माण में भावों एवं विचारों के साथ ही भाषा की भी 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की संभाषण शैली ही 
उसके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करके उसे आकर्षक एवं प्रभावशली बनाती 
है। अतः हमारा दायित्व है कि हम बचपन से ही बच्चों को उपदेशात्मक शैली 
में नहीं वरन व्यावहारिक रूप में भाषा विज्ञान की जानकारी प्रदान करें | 


भाषा विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से सहज ही 
सीखा जा सकता है कि किसी प्रकार ध्वनि परिवर्तन से अथवा विराम चिन्हों 
का समुचित प्रयोग न करने से किसी भी बात का अर्थ परिवर्तित हो जाता है | 
भाषा विज्ञान के द्वारा हमें यह भी ज्ञान होता है कि वार्तालाप अथवा भाषण 
के मध्य, निरर्थक शब्दों का प्रयोग, किस प्रकार संप्रेषणीयता की गरिमा को 
धूमिल कर उसके महत्व को घटा देता है तथा इसके अभाव में हमारी 
संभाषण शैली भी प्रभावशाली नहीं बन पाती है। अतः यदि बाल्यकाल से ही 
हम कहानी अथवा चुटकुले आदि सुनाते समय, उन्हें ध्वनि-उत्पल्ति स्थान, 
हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा ध्वनि एवं शब्दों का प्रभाव 
और महत्व बताते हुए, शुद्ध वाक्यों को बनाना सिखलाएं, तो निःसंदेह बच्चे 
बातों-बातों में ही भाषा विज्ञान की वे सूक्ष्म बातें ही सीख जाएंगे जिन्हें हम 
बड़े होकर रटकर सीखते हैं | शिक्षा-मनोविज्ञान एवं बालमनोविज्ञान दोनों ही 
बालक के अभिव्यक्ति कौशल के प्रवर्द्धन पर अत्यधिक बल देले हैं। अतः 
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बालक के शब्द ज्ञान, शब्द उच्चारण, अर्थ की पहचान एवं वाक्य-विन्यास को 
महत्व देना होगा | भाषा वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित विविध सिद्धांतों का सच्चे 
हृदय से अनुगमन इस दिशा में हमारी सहायता करेगा | 


बच्चों को भाषा का महत्व समझाते हुए जब हम उन्हें संवाद पद्धति की 
जानकारी देगें, तो निश्चय ही शुद्ध उच्चारण के साथ उनमें लेखन के प्रति 
स्वत: ही उत्सुकता जागृत होगी | बाल्यकालीन स्मृतियों की अमिट छाप 
आजीवन हमारा मार्गदर्शन करती है। अतः इसकी गंभीरता को समझते हु 
हमारा कर्तव्य है कि हम लेखन को सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने एवं 
धनोपार्जन का माध्यम न बनाएं, वरन देश के निर्माण में अपनी भूमिका को 
समझाते हुए पुस्तकों और इलैक्ट्रानिक-मीडिया के माध्यम से सकारात्मक 
साहित्य प्रस्तुत करें | 

बालसाहित्य एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा लेखक अथवा 
निर्माता-निर्देशक 'भाषा विज्ञान' के मानकों का अनुपालन करते हुए, बालगीत 
बाल कहानी, बाल नाटिका, प्रहसन तथा चलचित्र आदि के माध्यम से ऐसे 
घटनाक्रम प्रस्तुत कर सकता है जो बालसुलभ कौतूहल जागृत कर बच्चों में 
एकाग्रता बनाने में सहायक सिद्ध हो सके | इससे बच्चों में अध्ययन के प्रति 
अभिरूचि जागृत होगी | निश्चय ही अध्ययन मानव-जीवन को पूर्णता प्रदान 
करने में सक्षम है | अतः यदि बचपन से ही अध्ययन के प्रति रूचि जागृत हो 
जाए तो स्वतः ही सकारात्मक प्रवृत्ति के साथ रचनात्मकता भी अंकुरित होने 
लगेगी | 


रा०स्ना० महाविद्यालय, हल्द्वानी 


"उह (आ' से आलेख 


बालसाहित्य कौ उपयोगिता और सूजन 
रामचरण यादव 
बचपन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह उतना ही 
नाजुक होता है जितना की एक कोमल फूल | ऐसे वक्‍त उसकी सुरक्षा और 
देखभाल का दायित्व सभी का है। अपने इस दायित्व को मिलकर निभाना 
ज्यादा अच्छा होता है। बच्चों के माता-पिता केवल उनके स्वास्थ्य और 
शारीरिक विकास का ध्यान रखते हैं, उनके बौद्धिक विकास का ध्यान 
साहित्यकारों को रखना पड़ता है | बच्चे हृदय से कोमल, मन के सच्चे होते 
हैं इसलिए सभी को अच्छे लगते हैं | उन्हें अच्छे से अच्छा बनाए रखना हमारी 
नैतिक जिम्मेदारी है। वस्तुतः बालक तो विश्व के सबसे व्यापक बुद्धिवाला 
विशाल हृदय वाला नागरिक है | सच्चे अर्था में हम उसी को विश्व नागरिक 
कह सकते हैं। यह उद्‌गार महादेवी वर्मा ने अपने भाषण में बालसाहित्य 
रचनालय के उद्घाटन अवसर पर प्रकट किए थे। महादेवी वर्मा ने जहाँ भारी 
भरकम शब्दावली में बड़ों के लिए साहित्य का सृजन किया वहीं बच्चों के 
लिए मधुर और हितकारी बालसाहित्य को भी अपेक्षित महत्व प्रदान किया | 
अपने कथन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बालक हमसे अनेक दृष्टियों 
से अच्छा है। उन्होंने बच्चों के लिए काफी कुछ लिखा और मुक्‍त कंठ से 
प्रशंसा करते हुए सचेत भी किया। विश्व नागरिक भी उसे होना है। और 
विशेष समाज का सदस्य भी उसे होना है इसी दृष्ट से हमें उनके लिए 
साहित्य की रचना करनी है। वैसे वह स्वयं एक काव्य है, स्वयं ही साहित्य 
है। 
हम साहित्य को एक दिशा देते हैं और सीमाएं बांधते हैं और इसे हम 
बालसाहित्य कहते हैं। महादेवी जी का मानना है कि बच्चों के लिए साहित्य 
सृजन आसान नहीं है क्योंकि बच्चों को बहकाया नहीं जा सकता | बच्चों कि 
जिज्ञासाएं अनंत हैं, उन्हें संतुष्ट करना हंसी खेल नहीं है । इसलिए बालसाहित्य 
लेखकों से उनका कहना है जो बालसाहित्य कि रचना करते हैं, उन्हें अपने 
सामने यह लक्ष्य रखना चाहिए कि जीवन की दृष्टि से बालक को इस प्रकार 
ले चलें कि कहीं से वह कुंठित न हो। हममें, उसमें इतना अंतर है कि हम 
यथार्थ में जीते हैं | यथार्थ को सही बनाने के लिए यथार्थ के कष्ट को कुछ 
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सहन योग्य बनाने के लिए हम कल्पना का सहारा लेते हैं, पर बालक कल्फ 
में ही जीता है। उसके निकट सत्य और असत्य का कोई अंतर नहीं है। 

बच्चों को साहित्य की आवश्यकता भले ही महसूस न हो परंतु हमें छू 
आभास होता है कि उपयोगी बालसाहित्य की आवश्यकता आज भी उतनी 
जितनी की मरीज को डॉक्टर की। साहित्य की उपयोगिता को ध्यान में रख 
हुए यदि आप बच्चों को साहित्य देना ही चाहते हो तो साहित्य निश्‍चित रु 
से इस प्रकार का होना चाहिए जिससे हर दृष्टि से उनका विकास हो सरे 
उसका रागात्मक सम्बन्ध सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ, पशु-पक्षियो $ 
साथ, फूलों के साथ कर दें और वह बौद्धिक आकाश पा सके, जीवन क़ 
आलोक पा सके | बालसाहित्य की भाषा गूढ़ नहीं होनी चाहिए बल्कि सी! 
सरल और सहज समझ में आ सके, ऐसी हो। शब्दावली भी ऐसी हो जे 
बच्चों को स्वयंमेव अर्थ देती चले | 

बाल्यकाल सुखद्‌ अनुभूति और कल्पनाओं का संसार है। आज इक्कीस 
सदी की दहलीज पर खड़ा बालक अपनी उम्र से आगे की कल्पना आसान 
से कर लेता है। ऐसे बालकों के लिए साहित्य सृजन बिल्कुल सहज नहीं है 
बालसाहित्य में नई प्रवृत्तियों का भी होना आवश्यक है क्योंकि आज क 
बालक अणु युग का बालक है और वह हमसे अधिक जीवन की कठिनाई 
आरंभ से देख चुका है, इसके अतिरिक्त बदलते परिवेश की गहरी छाए 
उसके मन पर पड़ चुकी है इसलिए बालसाहित्य की रचना इतनी सहज नही 
अगर होती तो सभी उसे आसानी से कर सकते थे। फिर भी प्रत्येक देश मे 
बालसाहित्य लिखा गया किन्तु उन्हीं व्यक्तियों ने लिखा जो अंत तक बालक 
का सा हृदय लिए रहे। कविवर रवीन्द्र ने बालकों के लिए बहुत लिखा | अंत 
तक वे बालक के से हृदय के रहे। जिज्ञासा वैसी ही रही, कल्पना वैसी ही 
रही और जिन्हें छोटी वस्तुएं कहते उनमें भी उनकी रसमयता वैसी ही रही। 
लिखने वाले में जितनी रसमयता रहती है पढ़ने वाले में भी उतनी रसना 
आती है। रस संचय का अच्छा साहित्य प्रदान करना बच्चों के लिए जन्मघुदी 
के समान लाभदायक है | अपना बचपन सभी को प्यारा होता है इसकी मधुर 
स्मृतियाँ जब युवा अथवा प्रौढ़ावस्था में याद आती हैं तो मन बचपन में पुन 
लौट जाने को अधीर हो जाता है। बचपन तो बस बचपना से भरा होता है 
उसमें किसी प्रकार का न तो राग द्वेष होता है न कोई छल-कपट की 
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भावना | इसीलिए तो शिशु का मोहक रूप सभी को प्रिय लगता है | बाल्य 
रूप का चित्रण 'प्यारा बचपन' कविता में महादेवी जी ने प्रस्तुत किया है। 
उन्हें पशु-पक्षियों से विशेष प्रेम था इसका विस्तृत वर्णन 'मेरा परिवार' पुस्तक 
में मिलता है उनकी बच्चों के लिए लिखी कविता 'बया चिड़ियां' में बाल 
मनोविज्ञान की सूक्ष्म पकड़ है | उनके कथन जहाँ बालसाहित्य के महत्व को 
प्रतिपादित करते हैं वही उसमें नवीन संभावनाओं की आशा जगाले हैं। 

छायावाद के अप्रतिम हस्ताक्षर सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने भी बच्चों 
के लिए साहित्य सृजन किया है। हिंदी बालसाहित्य के इतिहास में यह 
निश्चय ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि निराला जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी 
साहित्यकार ने बच्चों को ध्यान में रखकर उनके लिए रूचिकर और उपयोगी 
साहित्य रचा | निराला ने जिस ढंग से बालसाहित्य का सृजन कर उसे महत्व 
दिया उसे देखते हुए हमें बंगला के साहित्यकारों का सहज ही ध्यान आता 
है। 


बंगला में कोई भी रचनाकार तब तक बड़ा साहित्यकार कहलाने का 
अधिकारी नहीं है जब तक वह बच्चों के लिए साहित्य का सृजन नहीं कर 
लेता है | रवीन्द्र बाबू ने भी बच्चों के लिए खूब लिखा | निराला जी ने 'सीख 
भरी कहानियाँ बच्चों के लिए लिखकर यह कहा था कि मैं कितना बड़ा 
साहित्यकार क्यों न माना जाऊं पर मेरी लेखनी तभी सार्थक होगी जब इस 
देश के बालगोपाल मेरी कृति पढ़कर आनंद विभोर होंगे। आज जो तथाकथित 
साहित्यकार बालसाहित्य लेखन से कतराते हैं, बच्चों के लिए लिखने में नाक 
भौं सिकोड़ते है उन्हें निराला जी के इस कथन से शिक्षा लेनी चाहिए | उनकी 
गद्य में बालोपयोगी कृतियां भक्त ध्रुव, भीष्म, भक्त प्रहलाद, महाराणा प्राप 
आदि सीख भरी कहानियां प्रमुख हैं| कविताएं भी बहुत लिखी जो प्रचलित 
भी हुई । महादेवी वर्मा और निराला के साथ-साथ सुमित्रानंदन पंत ने भी 
बच्चों के लिए उद्बोधक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक साहित्य लिखा। उनकी 
कविता 'यह धरती कितना देती है' बच्चों का भरपूर मनोरंजन करती है। 
'चींटी' कविता में बच्चों के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान बड़े 
रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है | जयशंकर प्रसाद की कहानियां बालोपयोग 
होने पर पाठयक्रम में पढ़ाई जाती हैं बालक चंद्रगुप्त और 'जादूगर' कहानी 
बच्चों को बेहद प्रिय हैं। डॉ० रामकुमार वर्मा ने भी बच्चों के लिए अनेक 
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रचनाएं लिखी उनमें 'ग्राम देवता' लोकप्रिय है। उनकी प्रार्थनापरक आ 
देशभक्ति पूर्ण कविताएं भी बच्चों ने पसंद की | विभिन्‍न पाठ्यक्रमों में बा 
कविताएं कई वर्षों से पढ़ाई जा रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरे 
उच्च कोटि के कवियों ने बालसाहित्य को अपनी रचनाओं से सजाया, संका 
है। कविता, नाटक, कहानी के अलावा अन्य विधाओं में विपुल बालसाहिर 
बिखरा पड़ा है परंतु विडंबना यह है कि इन रचनाकारों के जो संकर 
प्रकाशित किए जाते हैं उनमें बालसाहित्य सृजन की चर्चा तक नहीं क 
जाती | आज आवश्यकता इस बात की है कि यत्र-तत्र बिखरा हुआ बालसाहिह 
संग्रह करके एक अमूल्य संकलन तैयार किया जाए जिससे लोगों का भ्रम त 
टूटे कि हिंदी में उच्च कोटि के बालसाहित्य की कमी है। वर्तमान समय 
बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अनेक बालोपयोगी पत्रिकाएं प्रकाशित 
हो रही हैं। साहित्यकारों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है साथ ह 
चित्रकारों का विशेष योगदान पत्रिका को आकर्षक बनाने में बराबर मिलत 
रहा है और मिलते ही रहेगा | फिर भी प्रचार-प्रसार का सीधा असर बच्चों फ़ 
पडता है | बच्चों के लिए टी0वी0 पर प्रेरणादायक सीरियल व फिल्में दिखानै 
चाहिए | केवल कार्टूनिस्ट या मनोरंजन प्रस्तुत कर बच्चों के भविष्य को नहीं 
संवार सकते | इस बात का ध्यान रखते हुए बच्चों को हर प्रकार से सुयोग 
बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए | बच्चों के विकास पर देश का विकास 
निर्भर है इसलिए बालसाहित्य की उपयोगिता और सृजन को हमेशा काया 
रखना है। 

शिक्षा के आधुनिक स्वरूप में बालसाहित्य कही लुप्त न हो जाए 
इसका भी ख्याल रखना है आजकल मनुष्य की ऐसी मनोवृति बन चुकी है कि 
वह बच्चों को जल्दी वयस्क देखना चाहता है। उनकी बुद्धि में सारी दुनिया 
की जानकारी भर देना चाहता है | शिक्षा के साथ ही घर, परिवार व अन्य 
जवाबदारी बच्चों के कंधों पर डाल कर लोग उन्हें उठाने के बाजय दबा देता 
चाहते हैं। बालसाहित्य की उपयोगिता को प्रत्येक ने अपनी-अपनी दृष्टि से 
देखा और समझा किन्तु आज इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। 
अभिभावकों की भी इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे ज्यादा पढ़ें-लिखें और 
सीखें, इसके लिए बालसाहित्य की आवश्यकता सदैव महसूस की जाती है। 


सदर बाजार, बैतूल (मप्र) 
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व्यक्तित्व निर्माण में सहायक बालसाहित्य 


डॉ0 अमित कुमार 
घर के सदस्य, घर का वातावरण और बच्चों का बालसाहित्य यदि 
सुखद है तो बच्चे का चहुंमुखी विकास संभव है, पर ये सब कहां? इन सब 
के अभाव में बच्चे का तो आज बचपन ही छिन गया है। वह अपने घर में 
आजाद नहीं है वह अपनी मर्जी से खेल नहीं पाता, रह नहीं पाता, बाल सुलभ 
क्रीड़ाएं और बालसाहित्य का ज्ञान तो बहुत दूर की बात हो गई हे | सोफे पर 
मत चढ़ो, धीरे बोलो, ये गंदा मत करो, वो गंदा मत करो, यह मत करो, वह 
मत करो दिन भर यही वाक्य सुनते-सुनते बच्चा बड़ा हो जाता है | 
वास्तव में हम ही नहीं, हमारा पूरा समाज और यहाँ तक कि पूरा विश्व 
श्रेष्ठ साहित्य के अभाव में बच्चे की इस असहाय स्थिति, उनके टूटते बचपन 
को देख रहा है | अनेक शिक्षाविद्‌ एवं बालसाहित्यकार इस संबंध में अपनी-अपनी 
राय प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम बच्चों को अनुकूल साहित्य 
नहीं दे पा रहे हैं जिस कारण उनकी कोमल भावनाएं समय से पहले ही 
कुंठित हो रही है यही कारण है कि बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता 
में मानसिक निराशा बढ़ती जा रही है। 
श्रेष्ठ बालसाहित्य के अभाव में बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण रूपी घर की 
नीव कमजोर होती जा रही है। जिससे हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व 
में बच्चों का बचपन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि समय रहते इस 
दिशा में कोई सार्थक उपाय नहीं किए गए तो इसके गंभीर परिणाम भी हम 
सब को भुगतने पड़ सकते हैं| बच्चे अपने माता-पिता एवं अन्य सदस्यों के 
स्नेहपूर्ण व्यवहार के साथ-साथ श्रेष्ठ बालसाहित्य न पाकर अपने आपको 
उपेक्षित सा महसूस करने लगता है। एक ओर अविकसित देश अनेक प्रकार 
की आर्थिक एवं अन्य कठिनाइयों से जूझने के कारण वहाँ बालश्रम, अशिक्षा 
एवं कुपोषण जैसी भयानक परिस्थितियां बच्चों को देखनी पड़ती हैं यह सब 
भी उनके बाल मानसिकता पर व्यापक प्रभाव डालती है। 
बालसाहित्य की आवश्यकता इसलिए और भी बढ़ गई है कि वैज्ञानिक 
उपलब्धियों के कारण समाज का ढांचा तीव्र गति से बदल रहा है और जीवन 
के गति अपेक्षाकत अधिक तेज हो गई है जिस कारण माता-पिता के पास 
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इतना समय नहीं है कि वे अपने बच्चों की देखभाल करें। अतः बालसाहिर 
इन परिवार के बच्चों के लिए बहुत आवश्यक हे | | 

बालक एक विकासशील प्राणी होता है उसकी शारीरिक और मानसिर 
योग्यताएं इतनी लचीली होती है कि उनको कोई भी दिशा प्रदान की ह 
सकती है। गत्यात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, चारित्र 
विकास और रूचियों के विकास में बालसाहित्य अपनी महती भूमिका निः 
सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जहाँ देश के अधिकांश ब्र 
बालसाहित्य के दर्शन भी नहीं कर पाते तो दूसरी ओर अनावश्यक डांट-फटका 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना, घर के अनुकूल वातावरण का; 
मिलना, माता-पिता द्वारा उचित ध्यान न दिया जाना, स्कूल एवं अध्यापन क 
तनाव इन सबसे बच्चों की संवेदनाएं समाप्त होती जा रहीं है। इससे बच्चे 
में विद्रोही भावना भी पनपती है | जिस कारण बच्चा हिंसात्मक एवं विध्वंसात्मक 
बनता जा रहा है। 

आज की शिक्षा प्रणाली उबाऊ, नीरस, दिशाहीन होने के साथ-साथ 
जिस प्रकार कुछ बालसाहित्यकारों ने बालसाहित्य के स्वरूप को ही बदलक 
रख दिया है उस स्वरूप ने बच्चों के दिमाग पर एक बोझ डाल दिया है| 
अनेक मानसिक विकृतियां बच्चों में देखी जा रही है। जिससे देश के 
बालसाहित्यकार एवं शिक्षाविद्‌ भी चकित हें | बच्चों में बढ़ती प्रतियोगिता की 
भावना और श्रेष्ठ परिणाम के अभाव में वे अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं| 

श्रेष्ठ बालसाहित्य बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है, जिस कारण बच्चा स्वस्थ मानसिकता से परिपूर्ण होता है क्योंकि 
स्वस्थ मानसिकता वाला बच्चा अपनी आदतें स्वभाव और व्यवहार से संतुलित 
रहता है और उचित शिक्षा प्राप्त कर एक अच्छा व्यक्ति बनता है। हमारे देश 
के सभी बालसाहित्यकार ऐसा साहित्य बच्चों को प्रदान करें जिससे बच्चों की 
आत्मीय स्नेहपूर्ण माहौल मिल सके साथ ही बालसाहित्य के माध्यम से हा 
सब मिलकर यह प्रयास करें कि बच्चों से कोई उनका बचपन न छीनें। 


पीलीभीत (उप 
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बालसाहित्य और बच्चे 
मनोहर चमोली 'मनु' 
क्या बालसाहित्य वह है जो बच्चे लिखते हैं? क्या वह है जो बच्चों के 
लिए लिखा जाता है? क्या अच्छी बाल पत्रिका वह है, जिसमें बाल लेखकों 
को स्थान मिलता है? क्‍या वह है जिनमें बच्चों के लिए लिखी गई सामग्री को 
पर्याप्त स्थान मिलता है? सरसरी तौर पर वह सवाल हास्यास्पद हो सकते 


' हैं। लेकिन गौर से इन सवालों की प्रकृति पर ध्यान दें तो विमर्श की संभावना 
' बनती है। पिछले दस पंद्रह वर्षों से प्रकाशित अमूमन सभी बाल पत्रिकाएं मैं 


पढ़ रहा हूँ। पाता हूं कि बाल पत्रिकाओं के नाम पर अधिकतर पत्रिकाओं में 
लेखक के रूप में बड़े बुजुर्ग ही लिख रहे हैं| अब यदि बच्चे नहीं लिख रहे 
हैं तो क्या बड़ों का लिखा बच्चे पढ़ रहे हैं? ऐसी कुछ एक पत्रिकाएं हैं जो 
बड़ों, बच्चों को एक ही अंक में स्थान दे रही हैं। अब ऐसी पत्रिकाओं की 
सामग्री की पठनीयता पर आते हैं। बड़ों का तो मैं क्या कहूँ। बड़ों का लिखा 
हुआ अमूमन बच्चे पढ़ते ही नहीं | अपवाद छोड़ दें तो, ऐसा क्यों है? क्या 


' नामचीन बाल साहित्यकारों ने कोई रचना पत्रिका में भेजने से पहले बच्चों को 


पढ़वाई? जंचवाई? 

बड़ों का कहना होता है कि बच्चे केसे हमारे लेखन का आंकलन कर 
पाएंगे। बाल लेखन है तो बच्चों के लिए और हम यह कहते हैं कि बच्चे 
इसका आंकलन नहीं कर सकते। फिर वह रचना बाल पत्रिका में क्यों? 
किसके लिए? अधिकतर बाल साहित्यकार बच्चों के लिए लिखते समय बच्चे 
को बोदा-भोंदू कोरा स्लेट, अज्ञानी, कच्ची मिट्टी का घड़ा आदि मानकर 
रचनाएं लिखते हैं| खुद को बड़े के स्तर पर रखकर लिखते हैं? बहुत हुआ, 
तो अपना जिया बचपन याद करते हुए लिखते हैं। क्या इस तरह से मानकर 
कुछ लिख लेना बालसाहित्य का भला करेगा? कितना अच्छा हो कि पहले 
हम बड़े बच्चों के साथ समय बिताकर जीवन का आनन्द लें। उनके साथ 
घुलें मिलें। उनके अपने समाज में बच्चा बनकर रहें। तब भला क्यों कर 
अच्छी रचना नहीं बन सकंगी? ह 

एक मित्र ने कहा कुछ कविताएं भेजिए। मैंने आठ-दस का भेज 
दी। कुछ दिनों बाद उनका फोन आया कि आपकी दो रचनाएं बच्चों ने 
स्वीकार कर ली हैं। मैं चौका। पूछा तो उन्होंने बताया "रचनाओं का चुनाव 
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बच्चे ही कर रहे हैं। जो उन्हें पहले वाचन में पसंद आ रही है | उसे वह 
समूह में दे रहे हैं अधिकतर जब उसे पठनीय मान रहे हैं, तब ही उसे र 
किया जा रहा है | मेरी भूमिका तो बस उनके साथ सहायक सी है |" इसे ३ 
क्या कहेंगे? 

एक संपादक का फोन आया कि कुछ भेजिए। मैंने कहा “बच्चों फ 
या बच्चों का या बच्चों के लिए?” वह कहने लगे- “मतलब?” मैंने जव 
दिया “यही कि जिस स्तर के बच्चे हैं, वह जो सोचते हैं, जैसा सोचते; 
उनके आस-पास, लिखने वाला बच्चों जैसा हुआ। जिस स्तर के बच्चे र 
उन्हीं से लिखवाया जाए तो बच्चों का और मैं जो सोचता हूँ कि यह रक्त 
बच्चों के लिए होनी चाहिए, वह बच्चों के लिए हुई |” वे कहने लगे जोग 
सोचते हैं कि वह बच्चों के लिए होनी चाहिए, उसे भेज दीजिए | 

अब आप बताइए | मैं जो सोचता हूँ या आप जो सोचते हैं, वह बच 
के लिए हो सकता है? शायद कुछ कुछ या कभी कुछ भी नहीं | ये भी संप 
है कि बहुत कुछ | हम यह मान लें कि हमने जो लिखा है, वह संपूर्ण | 
पर्याप्त है? कहने का अर्थ यहीं है कि हम बड़े बच्चों के लिए जो कुछ घ 
बैठकर अपनी सोच से लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वह बच्चों को मुफीद 
लगे | बच्चे उसे पहले ही वाचन में खारिज भी कर सकते हैं | इसका अर्थ ग 
भी नहीं कि हम लिखना ही छोड़ दें। भाव यही है कि क्या हम किसी १ 
रचना का निर्माण करते समय यह सोचते हैं कि जिस पाठक के लिए हा 
लिख रहे हैं, उसकी सोच, दायरा, मन, इच्छाएं, सपने और परिस्थितिय 
रचना को आत्मसात्‌ करने वाली है भी या नहीं। 

हमारे एक अंग्रेज साहित्यकार हैं। वह निरंतर अध्ययनशील रहते 
एक बार कहने लगे “क्या देश की अग्रणीय बाल पत्रिकाओं में छपते रहा 
काफी है? क्या बालसाहित्य की दिशा में छ: सात संग्रह आ जाना महत्व 
है? आपका साहित्य देश भर की पत्रिकाओं में छपता है | क्या आपके साहित 
को पढ़ने वाला पाठक आपके क्षेत्र विशेष, अंचल और आपके स्थानीय परिष 
को महसूस कर पाता है?” 

मेरे लिए यह सवाल मननीय थे | मैंने अपनी सभी रचनाएं घर आर्क 
टटोली, पढ़ी। एक भी रचना ऐसी नहीं मिली, जिसे पढ़कर सुदूर बैठा प 
पड़ोस में बैठा पाठक यह महसूस कर ले कि इस रचना का रचनाकार किर 
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परिवेश का है। मैने यह महसूस किया है कि रचनाकार का यह भी धर्म है कि 
देश, दुनिया को अपने स्थानीय परिवेश से भी परिचय कराए | दुनिया भर के 
बच्चे अपनी दुनिया को आपकी दुनिया से जोड़कर देखना चाहते हैं। वे 
रचनाकार बधाई के पात्र हैं जिनकी अधिकतर रचनाओं में उनका अंचल 
झलकता है। उनके परिवेश के बच्चों का चित्रण होता है | मेरा मानना है कि 
गिलहरी हर जगह नहीं होती | समुद्र, पहाड़ के बच्चों के लिए विहंगम अद्भुत 
और हैरत में डालने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार जब हमने पहली बार 
हाथी देखा हो। पहली बार रेल देखी हो। आज भी पहाड़ के बच्चों के लिए 
हवाई जहाज इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना रेल के बारे में सोचना, उसे 
देखने की इच्छा का प्रबल होना। जहाज तो वह अपने आसमान में दूर से ही 
सही, यदा-कदा देखते ही रहते हैं। 

आलेख के आरंभ में उठाए गए प्रश्न अभी भी ज्यों के त्यों हें | हम सब 
बाल पत्रिकाओं में बच्चों की भावनाओं को भी उकेरें। उनके लिखे हुए को 
प्रोत्साहित करें | हर बच्चे को प्रथम, द्वितीय और तृतीय की कसौटी पर न 
रखें | उनके लेखन को बढ़ाने में सहायता दें | ऐसी बहुत कम पत्रिकाएं हैं, जो 
बच्चों के लिए हैं जो बच्चों के लिखे हुए को ज्यादा स्थान देती हैं। हास्यास्पद 
बात तो यह है कि इन पत्रिकाओं को बचकाना, कूड़ा-कबाड़ करार दिया 
जाता है। इन्हें उद्देश्यहीन घोषित कर दिया जाता है। यह घोषणा भी वे 
करते हैं जो बड़े हैं । जिन्हें बच्चों से बात करने का सलीका भी नहीं आता है | 
बालसाहित्य में खुद को तराशना बड़ी बात है। एक रचना भी हम लिख पाएं 
तो हम भी फणीश्वर नाथ रेणू न बन जाएं | शायद यही कारण है कि गुलजार 
साहब ने यह कहा कि हिंदी में बालसाहित्य लिखा ही नहीं जा रहा है। a 

अधिकतर पत्रिकाएं खुद को बाल पत्रिकाएं कहती हैं। अ बच्चों 
की लिखी गई रचना के लिए उनमें तीन-चार पेज ही हैं। क्या इन्हें बाल 
पत्रिकाएं कहेंगे? संपादकों का कहना है कि जरूरी नहीं कि बच्चे अच्छा स्तर 
का लिखें। उनका हर कुछ लिखना बालसाहित्य कैसे ही म है? एक 
उदाहरण देना चाहूंगा। हम बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं। एक ही स्टॉल 
पर विविधता भरी सब्जियां होती हैं। स्वाद, रूचि और इच्छा के अनुसार जो 
हमें नहीं जंचती, वह तरकारी हमारे झोले में नहीं आती। फिर बच्चों की 
पत्रिकाएं हम बड़ों के लिए तो नहीं हैं? क्या बच्चों की पत्रिकाएं बच्चों के लिए 
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हैं भी या नहीं? 

बगैर किसी पत्रिका का नाम लिए मैं दावे के साथ कह सकता ₹ कि 
अधिकतर पत्रिकाएं बच्चों को नौसिखिया ही मानती है | रंग भरो 
शीर्षक आधारित प्रतियोगिता, बूझो तो जानें, आप कितना जानते हैं? ऐसे कर 
स्तंभों से पत्रिकाएं भरी पड़ी हैं, जो हर अंक में बच्चों को खुद को साक्षि 
करने की होड़ में लगी हैं। तीन-चार प्रविष्टियों को पुरस्कृत कर देने भर से 
बाल विकास हो रहा है? एक संस्था है वह हर साल किसी के जन्मदिवस फ़ 
चित्रकला प्रतियोगिता कराती है| हर साल पांच सौ से अधिक बच्चे उप 
प्रतियोगिता में सहभागी बनते हैं | उसी स्थान पर उसी दिन प्रथम, द्वितीय 
तृतीय और तीन सांत्वना पुरस्कार देकर यह संस्था सोचती है कि वह बच्चों 
को चित्रकार बना रही हैं। क्या वाकई यह संस्था बाल विकास में कुछ क 
रही है? जिन्हें पिछले दस सालों में (लगभग साठ बच्चों को) चित्रकला छै 
नाम पर संस्था ने पुरस्कृत किया होगा। उनमें एक भी चित्रकला की दिशा 
में आगे बढ़ पाया? यह शोध का विषय हो सकता है | यही हाल बालसाहित्य 
लिखने का है। क्या बाल साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़कर या बात 
पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छप जाने भर से बच्चों में सकारात्मक बदलाव 
आया है? यह विमर्श का विषय है | आज नहीं तो कल हमें अपनी दिशा तय 
करनी होगी। वह बालसाहित्य कपोल-कल्पना ही होगा | निरर्थक ही होगा. 
जिसके केंद्र में बच्चे नहीं है। जिनका सरोकार बच्चों से नहीं है। सीख 
उपदेश और नसीहत देते रहने का हश्र शायद वही होगा, जो हर साल रावण 
का पुतला जला देने से हो रहा है। रामलीला में आदर्श अभिनय कर देने भर 
से हम आदर्श और अनुकरणीय नहीं हुए | ठीक उसी तरह से बालसाहित्य गै 
भी 'चाहिए-चाहिए', 'ऐसा करो, वैसा करो' चिल्लाने भर से बच्चों का भता 
नहीं होने वाला है | अब समय आ गया है कि इक्कीसवीं सदी के बालसाहित्य 
में हम कम से कम एक-एक रचना ही ऐसी सृजित करें जो भविष्य मे 
रेखांकित हो जिसका उल्लेख किया जा सके | जिसे पढ़कर बच्चे आनंदित 
हों । मनन की स्थिति में हों। 


पौड़ी, उत्तराखण्ड 
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बालसाहित्य : यथार्थ एवं कल्पना 
डॉ0 चेतना पंत 
पुरातन काल से ही अथवा यों कहें कि धरती पर जब से बालसाहित्य 
अस्तित्व में आया है, तब से ही इस विधा में यथार्थवादी कल्पना या फिर 
कल्पनावादी यथार्थ ही प्रमुखतः मूलतत्व के रूप में स्थापित रहा है और आगे 
भी रहेगा | 
बालसाहित्य का बीजारोपण यथार्थ व कल्पना के समिश्रण से साकार 
रूप में प्राप्त करता रहा है। यथार्थ एवं कल्पना का अनुपातिक प्रतिशत ही 
इसे साहित्य व बालसाहित्य के रूप में रेखांकित करता है। बालसाहित्य 
बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित हो तभी वह बालकों द्वारा ग्राह्य 
हो पाता है। द्वितीय अत्यावश्यक कारक है सहजता। बाल सुलभ सहजता 
बालसाहित्य की धुरी है | साहित्यकार अपनी उम्र व अनुभव के चोले से बाहर 
आ उम्र के उस दौर में प्रविष्ट हो कर ही बालसाहित्य सृजन कर पाने में 
समर्थ हो पाते हैं। यह अपने आप में गहन साधना है। सब कुछ जानते हुए 
भी, जानने, समझने जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के प्रथम पायदान पर खड़े रह 
कर साहित्य सृजन करना बालसाहित्यकारों की विशेषता रही है। यहाँ 
मामूली सी चूक साहित्य को उपयोगी से अनुपयोगी बना देती है। 
बाल्यकाल को विकासात्मक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से दो अवस्थाओं 
में विभक्त किया गया है। प्रथम 2 से 6 वर्ष तक, द्वितीय 7 से 2 वर्ष तक 
जो कि साहित्य सृजन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बालक के संज्ञानात्मक विकास 
की क्रमशः द्वितीय व तृतीय अवस्था है। 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था पूर्व 
सक्रियात्मक अवस्था होती है| इसमें बच्चा नई सूचनाओं व अनुभवों का संग्रह 
करता है। यहाँ अनेक प्रकार के प्रतीक उसकी स्मृति में जुड़ते हैं तथा वह 
प्रतीकों को क्रियाओं से जोड़ने लगता है। वह सामान्यतः संजीव व निर्जीव में 
विभेद नहीं कर पाता है। उम्र का यह दौर यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को 
अधिक महत्व देता है। इस आयु वर्ग में बच्चे प्रायः यथार्थ से दूर अत्यधिक 
कल्पनाशील एवं सृजनशील होते हैं। अतः 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु 
साहित्य में यथार्थ गौण व कल्पना का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। 
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यहाँ बाल सुलभ बाल मन को स्पर्श करती पंक्तियाँ शायद आप 
के भीतर कैद होंगी, जरा याद कीजिये तुरंत बाहर प्रकट हो जाएंगी देखिए. 
चंदामामा दूर के, पुए पकाए पूर के, 
आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में | 
प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ 
लाएगे नई प्यालियाँ, बजा बजा कर तालियाँ। 
इधर पंक्तियाँ खत्म होते ही ढेरों किलकारियों के साथ स्वतः है 
तालियाँ बज उठती हैं। यह है बालसाहित्य जो कि समय और काल से फे 
निरंतर बच्चों में उत्साह पैदा कर देता है। बच्चों की कल्पनाओं में खूबसूरत 
रंग भर देता है | वर्तमान में उपलब्ध बालसाहित्य इस सहजता को छू भी नहीं 
पा रहा है। इक्कीसवीं सदी के प्रगतिशील दौर में जन्म लेने वाले बच्चे ती) 
गति के गुलाम है। मध्यम सुरों की कविता व गीत उन्हें पसंद नहीं आते प 
टी०वी0 पर आने वाले कार्टून किरदार जैसे डोरेमोन व अन्य किरदार इतनी 
काल्पनिक फेंटेसी से युक्‍त होते हैं कि वह बालमन की कल्पना से पर 
काल्पनिक बादलों के जगत में उलझा कर रख देते हैं। जिसमें बच्चे सहज 
ही उलझ तो जाते हैं मगर सुलझ नहीं पाते। उन्हें तीव्र गीत से युक्त 
मनोरंजन तो प्राप्त हो जाता है मगर विशुद्ध रूप में मनोरंजन के साथ 
मानसिक विकास गड़बड़ा जाता है | क्योंकि इन कार्टून किरदारों की कल्पनाए 
नन्हें बच्चों को व्यक्तिगत कल्पनाओं से परे उन्हें रोमांचक कल्पनाओं में पहुंचा 
देते हैं। अतः आज तकनीकी प्रगति बाल मन की दुगर्ति का पर्याय बन चुकी 
है। बालसाहित्यकारों को इस क्षेत्र में नवीन चेतना जगाने की जरूरत है जो 
कि बच्चों को उनकी अपनी काल्पनिक दुनिया में रख विशुद्ध दिशा बोधक 
मनोरंजन परोस सके | कल्पनाएं बाल मन के अनुरूप हों | 
“हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की" 
इधर होठ बुदबुदाते हैं, उधर हाथ, पालकी स्वतः ही बना देते हैं| नन 
सहज ही पालकी में सवार हो जाता है| इस तरह के शारीरिक, मानसिक 
सामाजिक विकास के पर्याय बालसाहित्य की आज अति आवश्यकता है। 
वर्तमान में उपलब्ध टॉम एंड जैरी जैसे कार्टून बच्चों को काल्पनिक दुनिया 
की सैर तो करवाते हैं मगर टी0वी0 का स्विच ऑफ करते ही उनके सम 
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वही ठहरी हुई दुनिया होती है, जहाँ उड़ना तो दूर वे अपने बाल सखाओं के 
साथ ढिशूम-ढिशूम किए वे ठीक से चल भी नहीं पाते। आँखें इतनी थक 
जाती है कि निद्रा रानी झट अपनी बाहों से कस लेती है, कल्पनाएं दम तोड़ 
देती हैं। 

उम्र के इस दौर से थोड़ा आगे बढ़े तो पाते हैं कि 7 से 44 व 2 वर्ष 
तक संज्ञानात्मक विकास कुछ व्यवहारशील व यथार्थवादी अवस्था में होता 
है| बच्चे कल्पना व वास्तविकता में अंतर करना सीख जाते हैं | इनके विचार 
क्रमबद्ध व तर्क॑युक्त भी हो जाते हें । बच्चों में अब संकल्पना व निर्माण करने 
की क्षमता आ जाती है। फिर भी मूर्त स्वरूप को ही समझ व स्वीकार पाते 
हैं। उसके प्रति ही सक्रियता प्रकट करते हैं। अतः इनके लिए भी उपलब्ध 
साहित्य यर्थाथ वादी कल्पना के साथ होना चाहिए। ताकि बच्चा आत्मसात 
कर मूर्त रूप दे पाने में समर्थ हो सके। अभी बालवाटिका के मई अंक में 
विनोद चंद्र पांडेय 'विनोद' की कविता पढ़ी अच्छी व सहज लगी- 

आओ, हम सब पेड़ लगाएं, 

मिले सभी को शीतल छाया। 

सुख पाए पथिकों की काया। 

ग्राम-ग्राम को, नगर-नगर को | 

हरा-भरा हम लोग बनाएं, 

आओ, हम सब पेड़ लगाएं | 

यह यथार्थवादी कल्पना बच्चों को सक्रियता प्रदान करने में समर्थ है। 
किन्तु इस तरह की रचनाएं चंद उंगलियों पर गिनी जा सकने वाली होती हैं 
और इनकी बच्चों तक पहुंच भी सीमित होती है। असीमितता लो होती है 
काल्पनिक कार्टून प्रदर्शन वाले चैनलों से प्रसारित बालोपयोगी रचना संसार 
की यथा डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नी जूनियर, टॉम एंड जैरी की | अभी दूरदर्शन के 
चैनलों पर ऑगी एंड द कोकरोच की धूम सी मची हुई है। इसके कार्दून 
किरदार स्टाइलिश तरीके से बातचीत करले हुए असीमित कल्पनाओं में डूबते, 
उतरते क्या कछ नहीं परोसते? समझ ही नहीं आता। माना कि वर्तमान युग 
संचार क्रांति का है आज विज्ञान, तकनीक अपने विकास के चरम पर है और 
यह विकास इतना अद्भुत है कि विज्ञान ने अपनी एक नई दुनिया ही रच 
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डाली है, जिसे डिजिटल वर्ल्ड या विजुवल वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है 
यह एक ऐसी दुनिया है जिसका कोई ठोस व वास्तविक अस्तित्व नहीं है 
जैसा कि रचनात्मक साहित्य का स्थाई स्वरूप हुआ करता है | इसके 
भी इसमें एक चुम्बकीय आकर्षण है। इसमें जब कोई बच्चा प्रवेश करता है | 
वह ऐसे खो जाता है कि उसे अपनी वास्तविक दुनिया भी याद नहीं रहती 
इस डिजिटल वर्ल्ड से बालसाहित्य का रचनात्मक संसार बहुत प्रभावित हु 
है। जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जिनकी उपेक्षा नहीं की ज़ 
सकती | हमें डर है कि हम कहीं काल्पनिक दुनिया में ही न खो जाएं । हमा 
वर्तमान सदी के बचपन को यथार्थ से परे कल्पनाओं के पंखों पर सवार हे 
ऊचे आकाश में दूर कहीं पतंग की भांति हिचकोले खाते धरा की खाक? 
छाननी पड़ जाए | 

इन स्थितियों में बालसाहित्यकारों से ही उम्मीद की जा सकती है रि 
वे अपनी कलम की ताकत का उचित इस्तेमाल करते हुए बच्चों के समु 
यथार्थवादी कल्पनाओं से सुसज्जित साहित्य को परोसें जिससे कि उनो 
ताजगी व उत्साह का संचार बना रह सके। बालसाहित्य बालकों के जीव 
में आने वाली वास्तविक चुनौतियों का सामना करने में बहुत ही महत्वं 
भूमिका का निर्वहन करता है | अतः यहाँ प्रमुख जिम्मेदारी बालसाहित्यका 
की ही है। जिसका निर्वहन उन्हें पूरी ईमानदारी से ही करना चाहि। 
बालसाहित्यकार इस दिशा में गम्भीर हैं और निरंतर ठोस कदम उठा भी है 


कुंदन नगर, अजमेर (राजस्थान 


उहां आ से आलेख 


बालसाहित्य में राष्ट्रीय भावना 

डॉ० चन्द्रसिंह तोमर 'मयंक' 
किसी भी देश का साहित्यिक समाज वहाँ की श्रेष्ठ साहित्य की 
सार्थकता और अपनी जीवनानुभूतियों के अपरिमित ज्ञान-कौशल से पहचाना 
जाता है। वह किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, बल्कि उसका व्यक्तित्व 
व कृतित्व ही समाज को अपनी विशिष्ट पहचान स्वयं कराता है। यही नहीं 
बालक, वृद्ध और नौजवान सभी अपने समाज को पुष्पित व पल्लवित करने 
की कवायद निरंतर करते रहते हैं। भारत में भी आदि काल से हमारे साहित्य 
मनीषी अपनी प्रखर विद्वता, नम्रता, मैत्रियता, राष्ट्रीयता, धर्मपरायणता, चरित्रता, 
पारदर्शिता, सात्विकता, शैक्षिकता और वैयक्तिक शुचिता के कारण समाज में 
वंदनीय थे, जिनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली थी। वे लोग निःस्वार्थ होकर 
समाजोपयोगी साहित्य सृजन कर जन-जन का मन जीत लेते थे। जिस जन 
प्रेरक साहित्य से उन्होंने आदर्श समाज की कल्पना की थी, वह साहित्य 
उनकी श्रेष्ठ साधना का ही प्रतिफल था | अतएव साहित्य सृजन को वे अपना 
आराध्य मानते थे। यही नहीं उन्होंने अपने भौतिक सुखों का त्याग कर 
समाज व देश को एक सूत्र में बांधकर सही राह पर चलना सिखाया। बच्चों 
और युवकों के प्रेरणापुंज बनकर सत्य, अहिंसा का मार्ग दिखाया। भले ही 
आधुनिकता की अंधी दौड़ और वक्त के थपेड़ों में हम और हमारी भावी पीढ़ी 
युग पुरूष पृथ्वीराज चौहान, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, शिवाजी, तांत्या 
टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुभाषचन्द्र 
बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बालगंगाधर तिलक आदि इतिहास पुरूषों 
को भुलाकर, सुपरमैन, स्पाईडरमैन, रिटर्न, कार्दूनिस्ट सिरियल और टी0वी0, 
मोबाइल तथा इंटरनेट के दायरे में सिमटकर अपनी दिनचर्या को ऊर्जा देने 
में व्यस्त है | परंतु आज हम जहाँ जिस स्थिति में है वह सब पुरातन संस्कृति, 

परंपराओं और भारतीय जीवन मूल्यों की ही देन है। 


आज भी उन्हीं जीवन मूल्यों, सभ्यताओं और मान्यताओं को आत्मसात 

कर अनेक मानवतावादी लेखक उद्देश्यमूलक बालसाहित्य सूजन में तन्मयता 
से रत हैं। आज हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो चुकी है कि हम स्वयं 
'आ' से आलेख त्‌ 


साहित्य से कटते जा रहे हैं फिर भला हम कैसे अपने नौनिहालों के तत 
साहित्य से जोड़ने की सोच सकते हैं। इस गंभीर विषय को लेकर मैं ह 
साहित्य के अन्य पहलुओं पर प्रकाश न डालते हुए बालसाहित्य के मानवी 
तुष्टिगुणों और उसमें संचारित राष्ट्रीय भावना को ही रेखांकित करूंगा। 


बच्चों को संस्कारवान बनाने व उनके समग्र विकास के लिए जे 

साहित्य सृजन हो वही बालसाहित्य है | इसमें बच्चों का मनोरंजन ही निक्लि 
नहीं है बल्कि उन्हें उनके परिवेश में सतत चेतन बनाने के लिए सामाजिक 
सांस्कृतिक परंपराओं, संस्कारों और जीवन मूल्यों की आदर्श आचार संहित 
का निरूपण भी किया जाय | डॉ0 निरंकार देव 'सेवक' के अनुसार- जिए 
साहित्य से बच्चों का मनोरंजन हो सके, जिसमें वे रस ले सकें और जिसके 
द्वारा वह अपनी भावनाओं एवं कल्पनाओं का विकास कर सकें वह बालसाहित् 
है। बालसाहित्य बच्चों को अपने परिवेश, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं 
संस्कारों, जीवन मूल्य, आचार-विचार और व्यवहार के प्रति सतत्‌ चेता 
बनाने की भूमिका निभाता आया है। यहाँ सोहनलाल द्विवेदी जी की निम 
कविता की पंक्तियाँ सटीक बैठती हैं- 

खेलोगे अगर तुम फूल से सुगंध फैलाओगे | 

खेलोगे अगर तुम धूल से, गंदे हो जाओगे | 

कोए से यदि साथ करोगे तो बोलोगे कडुवे बोल, 

कोयल से यदि साथ करोगे तो दोगे तुम मिश्री घोल। 


बालसाहित्य का इतिहास बहुत पुराना है | भारतीय धर्मग्रंथों में तमाग 
बाल उपयोगी रचनाओं का समावेश दृष्टव्य है। भगवान श्रीकृष्ण व श्रीराम 
चरित की बाल लीलाओं का निरूपण करने वाले भक्त सूरदास व महाक 
तुलसीदास एक आदर्श बालसाहित्यकर थे। आज के सामाजिक परिवेश गै 
ऐसे बाल कवियों, गुरूओं का नितांत अभाव है जो बच्चों में उनके आदर्श गुणे 
का बीजारोपण कर सकें। बालसाहित्य केवल सूरज-चंदा, नाना, नानी 
बादल, वर्ष, फल-फूलों, पक्षी, जानवरों एवं हास्य रस की रचनाओं तह 
सीमित नहीं रखा जा सकता। बालसाहित्य मनोरंजनपूर्ण, उत्कंठित, प्रर 
जिज्ञासापूर्ण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारगर्भित हो जो राष्ट्र निर्माण ग 


"प्र "आ" से आलेख 


बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करा सके। अतएव बालसाहित्य पर ही देश 
का शैक्षणिक भविष्य निर्भर है। जैसा साहित्य बच्चों के सामने आएगा उसी 
के अनुरूप उनकी शिक्षा प्रभावित होगी | जो बालसाहित्य बच्चों को जीवन में 
महान बनने की प्रेरणा नहीं दे सकता वह उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता | 
वस्तुतः बच्चों को प्रेरणा देने वाला बालसाहित्य ही सर्वश्रेष्ठ है । 

साहित्यकारों को चाहिए कि वे वात्सल्य जगत के प्रत्येक वर्ग विशेष 
को ध्यान में रखकर ऐसे दिशा सूचक साहित्य का सृजन करें जिससे 
नौनिहालों का जीवन इस बदलते परिवेश के अनुरूप महक उठे और वे आगे 
चलकर निष्कपट देशभक्त, आदर्श नागरिक, ईमानदार नेता, कर्तव्यनिष्ठ 
अधिकारी, कुशल चिकित्सक, आदर्श शिक्षक, प्रखर प्रवक्ता तथा विवेकशील 
न्यायाधीश बन समाज में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर सकें | 

उपर्युक्त कोमलभावों को स्वस्थ बनाने के लिए विदुषी माता-पिता, 
गुरू, समाज व देश के प्रबुद्धजन बालकों को सही शिक्षा आदर्श आचार 
संहिता के द्वारा कर्मठ व देशभक्त नागरिक बनाने में जब तक अपना पूर्ण 
योगदान नहीं देंगे, तब तक हमारे नौनिहालों की दिशा व दशा सुधरने वाली 
नहीं है | साहित्यकारों को चाहिए कि वे भी आदर्श माता-पिता के दायित्व का 
ध्यान रखते हुए वर्तमान सामाजिक परिवेश के आधार पर ऐसे बालसाहित्य 
का सृजन करें जिसमें माता-पिता व गुरूजनों के प्रति श्रद्ध, राष्ट्र के प्रति 
प्रेम व विश्व बंधुत्व की भावना का समावेश हो। तभी बालसाहित्य के 
सामाजिक सरोकार पूर्ण होंगे | 


भारतीय भाषाओं में विशेषकर राष्ट्रभाषा हिंदी में बालसाहित्य का 
समृद्ध भंडार उपलब्ध है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना, धर्म-संस्कृति, परंपरा 
व भारतीय जीवन मूल्यों का अकूत साहित्य समाविष्ट है यदि बौद्धिक दृष्टि 
से सोचा जाए तो हमारे वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक ग्रंथ में कुछ ग्रंथों की 
भूमिका का समाज व राष्ट्र के निर्माण में विशेष योगदान रहा हैं जो इस 
प्रकार है-- 


।.  पंचतंत्र- विष्णु शर्मा द्वारा पांच भागों में रचित जिसे लेखक ने 
महाभारत के प्राणी कथा से प्रेरणा लेकर लिखा | इसमें प्राणिकथा तथा 


'आ' से आलेख जि 


नीतिकथाएं मिलती हैं। 
2. हितोपदेश- इसमें एक प्रकार की नीति कथाएं होती है जिसे बंगाल ॥ 
राजा धवलचन्द्र ने अपने एक आश्रित नारायण पंडित से चौदहवी सह 
में लिखवाया इसमें कुछ कथाएं पंचतंत्र से ली गई है। 


3. बृहत्कथामंजरी- इस ग्रंथ को शालीवाहन राजा के दरबार के फ 
गुणादय नामक पंडित ने लिखा। इस ग्रंथ का उद्देश्य लोगों क 
मनोरंजन तथा समाज की सभी स्तर के लोगों के लिए कथा उपल 
कराना था | इसमें पशु कथा, नीति कथा तथा अद्भुत कथा भी मि 
है| 

4. कथा सरित्सागर- इस ग्रंथ का उद्देश्य मनोरंजन और ज्ञानवर्धन है 
उस समय की नीति परंपरा पर आधारित कहानियों की झलक नि 
ग्रंथ में स्पष्ट दिखाई देती है । 

5. बेताल पंचीसी- इसमें विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां पुराण 


काल से चली आ रही है। इन कहानियों से राजा विक्रमादित्य की 
चतुरता और बेताल द्वारा पूछे गए गूढ़ प्रश्न हैं | 


6. जातक कथा- जातक कथा का अर्थ- भगवान बुद्ध से पहले क 
कहानियाँ | जातक कथाओं में नीति कथा, प्राणी कथा, आख्यान तथ 
विनोदी कथा आदि प्रमुख हैं। इन कथाओं का प्रयोग धर्मप्रचारा 
किया गया है | 


7. चूर्णकथा- जिस प्रकार बौद्धो की कहानियों को जातक कथा कह 
गया | भगवान महावीर ने पारंपरिक कहानियों का समावेश इसमें किय 
है। जो राष्ट्रीय भावना से उदधृत हे | 


8. लोककथा- भारत में कहानियां बहुत पंसद हैं इस बिखरे समाज वी 
धार्मिक बातों का बोध कराने के लिए इन कहानियों को जोशी गाँव 
जाकर सुनाते थे। ये कहानियां लोक गीतों की तरह प्रेरक होती है। 

9. ठककथा- मर्यादारमण, बीरबल, तेनालीराम, ठकसेन, राजपुत्र होशियी' 
अंडर हेस कथा आख्यायिकों को ठककथा कहते हैं। ये कहानिर्य 


ज्रां 'आ' से आलेख 


चतुरता और विनोद के कारण बच्चे आज भी पंसद करते हैं। इसके 

अतिरिक्त गोपाल भांड, नसीरूद्दीनशाह, अकबर-बीरबल के किस्से, 

अलीबाबा चालीस चोर, सिंदबाद, नाविक इत्यादि जो मनोरंजन के 

साथ-साथ राष्ट्रीय भावना से छविवंत होकर बच्चों को अच्छी सीख 

देती हैं। 

यहाँ तक कि तुलसीदास ने मानस से बच्चों को अच्छी सीख देने के 
लिए लिखा है- "प्रातःकाल उठि के रघुनाथा, मातु-पिता गुरू नवाही माथा | 
गुरू गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई |" यही बात सूरदास के 
सूरसागर में देखी जा सकती है। 

हमारे धर्मग्रंथ और संत साहित्य भी राष्ट्र निर्माण में बच्चों को विपुल 
शिक्षा देते हें । इसी प्रकार सुभद्राकुमारी चौहान की 'बचपन', झांसी की रानी', 
'खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी' आदि कालजयी रचनाएं हैं 
जिनमें राष्ट्रीय भावना बच्चों के लिए कूट-कूटकर भरी है। अयोध्या सिंह 
उपाध्याय 'हरिऔध', “श्रीधर पाठक', 'मैथिलीशरण गुप्त, राष्ट्र कवि 'दिनकर', 
'सोहनलाल द्विवेदी', 'द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी', 'निरंकार देव सेवक' आदि 
अनेक कवि बालसाहित्य के आधार स्तंभ रहे हैं। 'चंदामामा', साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान', 'धर्मयुग', 'पराग', 'नंदन', 'चंपक', 'बालहंस', 'बाल भारती', चाचा 
चौधरी' आदि पत्रिकाएं बच्चों के मानसिक विकास में सही साबित हुई है | 

बच्चों को बचपन से ही त्याग एवं तपस्या के महत्व को समझाना 
होगा | इस संबंध में माता-पिता का उत्तरदायित्व अधिक होता है | माता-पिता 
और गुरू की उचित शिक्षा पाकर बच्चा जब इस युग चक्र से निकलकर 
किशोर अवस्था में कदम रखता है उस समय उसने अगले जीवन को 
उज्ज्वल बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठी कर ली होती है। उसमें एक 
चिंतन, अंतलींनता, सोच-विचार और जीवन निर्माण की ओर दृढ़ अभिरूचि 
जगी हुई होती है और वह उन्नति कर जाता है। ऐसे शिक्षित बच्चे दुनिया 
में देश व अपना नाम रोशन करते हैं। 

बच्चों के विकास के लिए बालसाहित्य में महापुरूषों के जीवन संबंधी 
संदर्भो का समावेश आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण यहाँ सुभाष चन्द्र बोस 
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का है - “जब वे प्रारंभिक शिक्षा के दिनों उड़ीसा के कटक शहर में निका 
कर रहे थे | पब्लिक इंगलिश स्कूल में जहाँ उनकी बाल्यकाल में पढ़ाई च 
रही थी, वहीं घर पर उनकी माता प्रभावती देवी उनको जीवन-मूल्य बोध कं 
शिक्षा दे रही थी। उनका घरेलू वातावरण स्वतंत्र जीवन शैली की निष्कः 
भावनाओं से ओतप्रोत था। घर पर उनकी माता उन्हें वीरतापूर्ण कहानि 
सुनाया करती थीं। परिणामस्वरूप सुभाष छोटी सी आयु में ही हर किसी बा 
को गंभीरता से सोचने लगते थे। उच्च शिक्षा के दिनों में उनका तारुण 
जीवन बंगाल की क्रांतिकारी धरती पर खिलता रहा |” 


दूसरा उदाहरण एक गरीब माता-पिता की संतान का है - शौ 
निकेतन के कुलपति ईश्वरचंद विद्यासागर एक गरीब निर्धन परिवार से धे 
माता-पिता निर्मल स्वभाव के थे। घर के सात्विक वातावरण में बातर 
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मन में विद्या प्राप्त करने की चेतना जाग्रत हो उठी| 
माता-पिता ने उन्हें घर पर पढ़ाना आरंभ किया | पड़ोस के घर की खिडकी 
से आने वाली दीपक की रोशनी में उन्होंने अपने बाल्यकाल की शिक्षा प्रा 
की। उच्च शिक्षा प्राप्त कर जब वे शांति निकेतन के प्राचार्य बने, तब वे इतने 
विनम्र थे कि एक दिन वे शांति निकेतन में प्रवेश चाहने वाले एक छात्र का 
सामान स्वयं अपने कंधे पर उठाकर ले गए | जब छात्र ने साक्षात्कार के लिए 
प्राचार्य के कार्यालय में प्रवेश किया और प्राचार्य की कुर्सी पर ईश्वर चंद्र के 
देखा तो छात्र लज्जा से पानी-पानी हो गया | ईश्वर चंद्र के ऊपर यह सा 
घर के निर्मल वातावरण का प्रभाव था |” जहाँ बालसाहित्य की इस तरह वी 
प्रेरक सामग्री का प्रयोग करके लेखक बालक के मन में उच्च प्रभाव डालता 
है वहीं बालक प्रेरक कहानियों को पढ़कर आत्मनिर्भर और राष्ट्रप्रेमी बनता है 
विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कथाएं अवश्य काल्पनिक हैं परंतु इनी 
कथाओं ने राजा अमर शक्ति के तीन अति मूर्ख पुत्रों को नीति-निपुण और 
विद्वान बनाया। सत्यवादी हरिश्चन्द्र के नाटक ने मोहनदास करमचन्द गांधी 
को सत्याग्रही बनाया। बच्चों को चरित्र निर्माण और देश प्रेम की प्रेरण 
इतिहास और संस्कृति से ही मिल सकती है | प्रेमचन्द्र की 'ईदगाह', प 
परमेश्वर, 'बड़े घर की बेटी' 'गुल्ली डंडा' सुदर्शन के बैल की कीमत 
जयशंकर प्रसाद की 'गुदड़साई' इसी तरह की कहानियां हैं जिसमें राष्ट्री 
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भावना और जीवन मूल्यों को दर्शाया गया है | 


बच्चों के लिए रामायण-महाभारत एक आदर्श कहानी के रूप में देखे 
जा सकते हैं। साथ ही इनके प्रमुख पात्रों पर स्वतंत्र रूप से लिखा गया है | 
राम, सीता, हनुमान, रावण, कृष्ण, यशोदा, युधिष्ठिर, राधा, अर्जुन, सुदामा, 
कंस आदि पर | इन दोनों ही ग्रंथों में जीवन के आदर्श मूल्यों और देशभक्ति, 
गुरू भक्ति, भ्रातृत्व भक्ति, माता-पिता भक्ति, कर्तव्य, लक्ष्य आदि का दूरगामी 
दिग्दर्शन हुआ है। 

बालसाहित्य को वक्‍त के साथ इन सभी चीजों को अपने दायरे में 
समेटकर उद्देश्य मूलक बनाना होगा | बालसाहित्य को बच्चों में जीवन में 
आदर्श मूल्यों के प्रति निष्ठा जगाने, राष्ट्रीय आकांक्षा भरने और बदलते 
परिवेश के साथ उनको रचनात्मक सृजनशीलता के प्रति सचेष्ट करने की 
आवश्यकता है | 


बालसाहित्य के माध्यम से बच्चों के बीच राष्ट्रभाषा हिंदी का जो नया 
प्रयोगिक रूप सामने आ रहा है उसे बच्चों तक पहुंचाना एक समस्या है। 
बच्चों को भारतीय संस्कृति और समाज से जोड़ने के लिए बाल साहित्य की 
भूमिका अहम होगी, बाल साहित्य लेखक इसके निर्देशक हैं। बालसाहित्य 
लेखकों का उत्तरदायित्व है कि बच्चों के चारों ओर फैल रही उपभोक्तावादी 
अपसंस्कृति को दूर कर उन्हें सही मार्ग दिखाकर राष्ट्र प्रेम जागृत करना | 
आज इंटरनेट पर अश्लील फिल्मों की भरमार है ये फिल्में अब मोबाइल पर 
भी आने लगी हैं। सरकार को चाहिए कि संचार तकनीकी के दुरूपयोग पर 
लगाम लगाए उसे रोकें | आज बच्चे दुष्प्रवृत्ति को अपनाने के लिये विवश हैं। 
इस. स्थिति में बच्चों को उबारने और उन्हें सही दिशा दिखाने का कार्य 
माता-पिता, गुरू और बालसाहित्यकारों का है | वात्सल्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार 
ही बच्चों को सही दिशा दे सकता है। यदि देश को समृद्धशाली बनाना है तो 
सर्वप्रथम हमें बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की चिन्ता होनी चाहिए | 

अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है कि- “चाइल्ड लिट्रेचर इज द 
फादर आफ मैन्स लिटरेचर” बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं। लिहाजा उनके 
अंदर सर्वगुण संपन्नता के अदृश्य बीज रोपित कर राष्ट्र को पुष्मित व 


'आ' से आलेख ळत 


पल्लवित किया जा सकता है | बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए मानवी, 
गुणों की घुट्टी पिलाना नितांत आवश्यक है। इसके लिए “रचनाका 
अभिभावकों और विद्यालयों में शिक्षकों को बालकों की मानसिकता शं 
ग्राहयता के अनुरूप ही जीवनपयोगी शिक्षाप्रद वातावरण बनाकर उन्हे ओ 
बढ़ने की प्रेरणा देनी होगी। इस दिशा में हर स्तर का सहयोग अपेक्षित है 


देहरादून, उत्तराख५ 
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हिंदी बालसाहित्य : दशा और दिशा 
डॉ0 राजकिशोर सिंह 

बालसाहित्य का आशय बच्चों के लिए लिखे जाने वाले साहित्य से है 
शैशव में माँ की लोरियाँ तथा दादी-नानी की कहानियों के रूप में बच्चा 
कानों से इसका आस्वाद करता है | तदुपरांत पुस्तकों के माध्यम से वह अपनी 
बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में बालसाहित्य की विधि, विधाओं से परिचित 
होता है। कविता और कहानी उसकी ज्यादा प्रिय विधाएं हैं। नाटक उसके 
लिए कम लिखे गए हैं। यात्रा साहित्य, जीवनी और संस्मरण की पुस्तकें भी 
आज के दौर में उसके लिए आ रही हैं। कुल मिलाकर, बालक और 
बालसाहित्य का रिश्ता पुराना होते हुए भी नित नए रंगों से सज रहा है। 
इसके मूल में वैज्ञानिक प्रगति की अहम भूमिका है। 

जहाँ तक हिंदी बालसाहित्य की दशा और दिशा का प्रश्न है, तो आज 
की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है - कविता के क्षेत्र में पर्व-त्योहार, देशप्रेम, 
पशु-पक्षी जगत जैसे पारंपरिक विषयों पर आज भी धड़ल्ले से बालकविता 
लिखी जा रही है | इसी तरह कहानी के क्षेत्र में पौराणिक कथाएं, लोककथाएं 
तथा ऐतिहासिक कथाएं भी निरंतर छप रही हैं। किन्तु स्थिति का सुखद्‌ पक्ष 
यह हे कि कविता और कहानी दोनों ही क्षेत्रों में नए विषयों और नए विचारों 
का समावेश हुआ है। बच्चों का जीवन, सपने, संसार और समस्याएं आज की 
कविता-कहानी में बहुतायत से नजर आ रही हैं। जहाँ तक बच्चों की रूचि 
का सवाल है, उन्हें नए काल की कविता-कहाची ही ज्यादा प्रिय हैं। 
पारंपरिक विषयों को भी यदि सामयिक संदर्भो से जोड़कर पेश किया जाए तो 
बच्चा उसे उत्सुक होकर पढ़ना चाहता है | 

हिंदी बालसाहित्य की वर्तमान दशा सिर्फ संतोषजनक नहीं, उत्साहवध 
कि भी हैं कम्प्यूटर द्वारा छपाई होने की वजह से पुस्तकें अधिक शुद्ध रूप से 
छप रही हैं | रंगारंग चित्रों ने उनका कलेवर भी आकर्षक बना दिया है। इन 
किताबों में पर्यावरण, हरित क्रांति, बालिका का महत्व, बालमनोविज्ञान और 
विज्ञान जैसे नए विषयों ने इनकी मूल्यवत्ता बढ़ा दी है चित्रकथाओं के प्रति 
बाल-मन का आकर्षण बरकरार रहने की वजह से पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः 
चित्रकथाएं दी जा रही हैं | हालांकि कविता-कहानी की लोकप्रियता आज भी 
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शीर्ष पर है, पर अन्य विधाओं के प्रति भी बच्चों का आकर्षण बढ़ा है| ह्य 
हाल में रमाशंकर ने एक प्रोजेक्ट की भांति बाल साहित्यकारों के बचपन 
गंभीर कार्य करने में संलग्नता दिखाकर सराहनीय कदम उठाया है। ह 
शकुतला कालरा ने तीस बालसाहित्यकारों के साक्षात्कार पर आधारित (ह 
बालसाहित्य विमर्श' को सामने लाकर एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। 
तरह 666 प्रतिनिधि बाल कविताओं का एक जिल्द में संकलन करके कृष 
शलभ ने हिंदी बाल कविता की समृद्धि को साहित्य-समीक्षकों के सामो 
प्रस्तुत किया है। उनका संपादित ग्रंथ 'बचपन एक समंदर' सभी का ध्या 
आकर्षित करने में सफल रहा हैं सिर्फ यही नहीं, 'नन्ही कलम' को भी आए 
यथोचित महत्व दिया जा रहा है। 'अभिनव बालमन' और 'बालप्रहरी' इ 
दिशा में स्तुत्य पत्रिकाएं हैं| 'बालप्रहरी' का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है 
क्योंकि वह सुदूर पर्वतीय अंचल के बच्चों की लेखक प्रतिभा को पहचानने 
और परखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है | 'बालभारती', 'बालवाणी' और 
'बालहंस' आदि पत्रिकाएं भी बच्चों की रचनाओं तथा चित्रों को स्थान देती 
है। 

बालसाहित्य की वर्तमान स्थिति निःसंदेह बहुआयामी प्रगति की सूचक 
है। प्रकाश मनु ने 'बालसाहित्य के शिखर व्यक्तित्व. लिखकर तपःपूत पुरानी 
पीढ़ी के प्रति कृतज्ञता दिखाई है। डॉ. उषा यादव के सहसंपादन में मेरी 
पुस्तक 'यहाँ सुमन बिखेर दो' में पहली पंक्ति के हिंदी बालसाहित्यकार 
चंद्रपालसिंह यादव 'मयंक' के व्यक्तित्व और कृतित्व का समूचा आंकलन है। 
निश्चय ही यह एक सुखद्‌ बयार है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। ६ 
रर हाल में डॉ. उषा यादव के ही सहसंपादन में मेरी पुस्तक 'हिंदी बालसाहित्य 
और बालविमर्श' में न सिर्फ बालसाहित्य की, अपितु आज के संकटग्रस्त 
बचपन की भी गहन पड़ताल की गई है| यह एक व्यापक और बहुआयामी 
वर्तमान दृष्टिकोण का सुखद्‌ संकेत है | 

किन्तु यह तस्वीर का सिर्फ एक पक्ष है। दूसरे पक्ष में वर्तमान 
बालसाहित्य हमें अनेक बिंदुओं पर निराश भी करता है | नकल की प्रवृत्ति पर 
आज भी लगाम नहीं लगी है | बालसाहित्यपरक शोधकायों में स्तरीयता का 
यादि अभाव है, तो ऐसे शोधकार्य से लाभ क्या? इसी तरह अच्छे और बुर 
बालसाहित्य के बीच यदि मजबूत विभाजन-रेखा नहीं खींची गई, तो हर * 
“ज्ञाई “आ' से आलेख | 


गान बाइस पसेरी' वाली मसल लागू होगी। लोककथा के नाम पर पुरानी 
कहानियों को ही छपवाते रहना भी गलत है। पर यह स्थिति आज भी चल 
रही है। 

निश्चय ही बालसाहित्य की दशा और दिशा पर आज एक बार फिर 
गंभीर चिंतन जरूरी है सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास के वर्तमान 
युग में 'हैरी पॉटर' और 'नार्निया' जैसे विदेशी बाल उपन्यासों पर आधारित 
फिल्में जब टेलीविजन के परदे पर आती हैं, तो पूरे विशव के बच्चे सम्मोहित 
हो उठते हैं हालांकि हनुमान, गणेश आदि पौराणिक पात्रों पर भी आज कछ 
फिल्में बनने लगी हैं, पर वे तादात में बहुत कम हैं| हिंदी के बाल उपन्यासों 
पर अच्छी बाल फिल्में क्यों नहीं बनतीं? पर्यावरण पर हमारे यहाँ भी श्रेष्ठ 
बालसाहित्य मौजूद है। पर मीडिया के दिलचस्पी न लेने की वजह से वह 
सबके सामने नहीं आ पाता | इस दिशा में सक्रिय प्रयास जरूरी है। 

दूसरी बात, शिशुगीत, प्रभाती और लोरियाँ को बचाने की भी ईमानदार 
कोशिश होनी चाहिए । नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली ने पिछले दिनों 'लोरियाँ' 
निकालकर इस दिशा में एक अनुकरणीय पहल की है। इसी क्रम में हमारे 
खेलगीत, लोकधर्मी बालगीत आदि भी संकलित किए जाने चाहिए, ताकि यह 
अमूल्य धरोहर काल-कलवित न हो जाए। आने वाली पीढ़ी के हाथों यह 
साहित्यिक संपदा हमें सुरक्षित सौंपनी होगी | 

ईदगाह, आगरा (उत्तर प्रदेश) 
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बालसाहित्य एवं सामाजिक सरोकार 

शशांक मिश्र भारती 
बालक के व्यक्तित्व निर्माण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है | बालक 
की अभिरूचियों, आवश्यकताओं व कौशल को प्रभावित करने वाले बालसाहिर 
सर्जक को बालक के सामाजिक परिवेश को समझ कर ही बालसाहिह 
सृजन की ओर उन्मुक्त होना चाहिए। वातावरण की सहायता से नेता 
सुभाष, रवीन्द्र नाथ टैगोर, वीर शिवाजी राष्ट्रीय चेतना से युक्त क्रांतिका) 
बनाने में समर्थ हुए भले ही उनकी अपनी माताओं का भी हाथ रहा हो| 
समाज से जुड़ा कल्पनायुक्त साहित्य हो या ऐतिहासिक कथानक यदि आर 
उसमें वातावरण का ध्यान रखा गया है तो अवश्य ही बालक को अपनी और 
खींचकर उस पर अपना अमिट प्रभाव डालता है | विष्णु शर्मा की पंचतंत्र क 
काल्पनिक कथाएं अमर शक्ति के तीन मूर्ख पुत्रों को विद्वान, नीति-निपुग 
बनाने में समर्थ होती हैं यहीं नहीं पिछले वर्षो हैरी पाटर की रातों रात ॥ 
लाख प्रतियां बिक गई | निश्चय ही यह सब काल्पनिकता के बाद भी बच्चें 

के लिए आकर्षक रहा है जो उन्हें अपनी ओर खींचने में समर्थ हुआ है। 
इसके विपरीत बाधक वातावरण की बात करें तो कितने बालक 
शक्तिमान बनने के चक्कर में हाथ-पैर तुड़ा बैठे | कुछ विज्ञापनों की दुनिया 
में अपनी सांवली छोटी बहन को सफेद करने के लिए वाशिंग मशीन गै 
डालने की कोशिश करते देखे गए अथवा भूत-प्रेत की कहानियों के प्रभाव गै 
सोते-सोते जाग गए या चीखने लगे | कहने का तात्पर्य यह है कि कल्पनाशीलता 
होना अनुचित नहीं कहा जा सकता है। वह बालक को सृजन की ओर ते 
जाए, उसमें सोचने-समझने, निर्णय लेने की शक्ति विकसित करे। उसवी | 
जिज्ञासा का हल स्वस्थ रूप से करे, न कि भय उत्पन्न कर अथवा हाथ पै! 
लुड़वा कर | | 


कुछ लोगों का मानना है कि बालक पढ़ते ही नहीं | उनके पास सर्म 
नहीं है। रूचि भी नहीं है। यदि बालसाहित्य बालक को पढ़ने के लिए दिर 
जाए तो निश्चित है कि बच्चे उसमें रूचि लेंगे | यही नहीं बार-बार पढ़ें | हे | 
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सकता है कि पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए छीना-झपटी भी करें| उदाहरण 
स्वरूप सरकारी विद्यालयों में मीना की कहानियों की बारह पुस्तकों को लिया 
जा सकता है। हमें दो, हमें दो कहकर पुस्तकों के लिए बच्चे झगड़ते हैं| 

समस्या पढ़ने से अधिक पुस्तकों-पत्रिकाओं के बच्चों तक पहुंचने की 
है। अधिकांश बच्चों के पास अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त दूसरी पुस्तक ही 
नहीं हैं। वह पढ़ें तो क्या? मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो ऐसी स्थिति के 
कारण ही हाथ में आ जाने वाली किसी भी पुस्तक को पढ़ने लगते हैं। भले 
ही वह उनके आयु वर्ग की हो अथवा नहीं | इसका समाधान गाँव-गाँव में 
छोटे-छोटे पुस्तकालयों की स्थापना से हो सकता। जिसके लिए गाँव की 
संस्थाएं विशेषकर विद्यालयी घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं | जहाँ न 
केवल बालकों को पढ़ने के लिए विविध विषयों की रूचि पूर्ण ज्ञानवर्धक 
पुस्तकें-पत्रिकाएं मिले, बल्कि वह उन पर चर्चा भी करें। 

वर्तमान समय में आधुनिकता के बोझ से दबा वातावरण पाश्चात्य 
संस्कृति की नकल करते परिवार, शिक्षा, वैज्ञानिक उपलब्धियां, इलेक्ट्रानिक 
माध्यम आदि बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। जिस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि 
श्रेष्ठ मानव का निर्माण श्रेष्ठ बालसाहित्य कर सकता है। विद्यालयों में 
बालसाहित्य सृजन समय-समय पर आयोजित करना सार्थक सिद्ध होगा | 
पत्रिका, स्मारिका व वार्षिक पत्रिका आदि में भी उपयोग किया जा सकता हे | 
इसमें प्रेरणा, प्रोत्साहन व सम्मान पुरस्कार के कार्यक्रम जोड़कर और अधिक 
उत्साह वर्धन किया जा सकता है। कभी अज्ञैय ने बच्चों की दुनिया के बारे 
में कहा था कि भले ही बच्चा दुनिया का सर्वाधिक संवदेनशील यंत्र नहीं है 
पर वह चेतन शील प्राणी है और अपने परिवेश का समर्थ सर्जक भी। वह 
स्वयं स्वतंत्र क्रियाशील है एवं अपनी अंतः प्रेरणा से कार्य करने वाला है जो 
कि अधिक स्थायी होता है | इससे स्पष्ट होता है कि बालक से जुड़ने के लिए 
उसके समाज से जुड़ा जाए। समाज के सरोकारों को जानकर बाल साहित्य 
त्या की ओर उन्मुख हुआ जाए | यही श्रेष्ठ दायित्व व प्रभावपूर्ण कार्य भी 

णा | 


रामेश्‍वर, पिथौरागढ़ 
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हिंदी बालसाहित्य में शिशु गीत 
डॉ0 ब्रजनंदन वम 
हिंदी साहित्य के इतिहास में बालसाहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है| 
जहाँ अन्य भाषाओं में बाल साहित्य का सृजन हुआ है वहीं हिंदी साहित्य) 
भी काफी बालसाहित्य का सृजन हुआ है | हिंदी में बाल कविता दो नामों से 
जानी जाती है| पहला - शिशुगीत और दूसरा बालगीत | बंगला भाषा मै 
बालगीतों को ही शिशु गीत कहा जाता है। जो गीत पांच वर्ष के बच्चों है 
लिए लिखा जाता है उसे शिशु गीत कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में झे 
'नर्सरी राइम्स' कहते हैं। 
बाल साहित्य में शिशुगीत की चर्चा करने से पहले हमें शिशुगीत और 
बाल गीतों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है| मनोवैज्ञानिक 'एडलर' ष 
'फ्रायड' का कहना है कि-शैशवावस्था पांच वर्ष की आयु तक बच्चों में होती 
है। उनके बाद वालावस्था प्रारम्भ हो जाती है। ऐसा ही विचार अन 
मनोवैज्ञानिकों का भी हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि- "बालक ठै 
मानसिक विकास के क्रम में आयु की कोई सीमाएं निर्धारित नहीं की जा 
सकती हैं। क्योंकि प्रत्येक बच्चे का मानसिक विकास अलग-अलग आणे 
ढंग से होता है |" कोई बच्चा पांच वर्ष की आयु में ही सात-आठ वर्ष के बच्चे 
की तरह समझदार हो जाता है और कुछ बच्चे सात-आठ वर्ष के होने के 
बाद भी पांच वर्ष के बच्चे की तरह ही हरकत करते हैं। इस प्रकार यदि झा. 
यह देखकर चलें कि 2-3 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए लोरियों की 
उपयोगिता अधिक रहती है। इसके बाद 3-4 वर्ष तक उन्हें लिखा हुआ शिशु, 
गीत पढ़कर सुनाया जा सकता है उन्हीं गीतों को हम शिशु गीत की संज्ञा| 
देते हैं। इससे ऊपर के बच्चों के लिए लिखा जाने वाला शिशु गीत बात. 
गीतों की श्रेणी में आएगा | हमारे गॉव-घर के आस-पास में रहने वाले बच्चों 
की अलग-अलग परिस्थितियां होती हें | अलग-अलग ढंग से उनका 
पालन-पोषण होता है। जिन बच्चों का जन्म संभ्रान्त परिवार में होता है व. 
बचपन से ही अपने घरों के अंदर सब कुछ देखते हें | जैसे- रेडियो, रंगीर् 
टीवी, कूलर, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर इत्यादि | लेकिन गाँवों मं 
किसी किसान के घर जन्मा हुआ बच्चा इन सभी चीजों को आसानी से नहीं 
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देखता है। वह अपने घरों के बच्चों के विचार और सोच में भी भिन्नता पाई 
जाती है। बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सोचता है। दोनों परिवार के बच्चों 
का अनुभव भी अलग-अलग होता है। 

हमारे देश में बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक अध्ययन केन्द्र नहीं के 
बराबर हैं । जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में इसकी अलग व्यवस्था की 
गई है। वहाँ के विश्वविद्यालयों में एक पूरा विभाग ही बच्चों के लिए खोला 
गया है जहाँ बच्चे का जन्म से ही दो-दो, चार-चार महीनों में होने वाले 
मानसिक विकास के परिवर्तन का अध्ययन बड़ी ही बारीकी के साथ किया 
जाता है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था ईरा सक्सेना नाम की एक महिला 
ने 4 वर्ष तक के बच्चों के मानसिक विकास पर कुछ दिनों तक शोध कार्य 
किया था | लेकिन इस शोध ग्रंथ का प्रकाशन अभी तक संभवतया नहीं हुआ 
है। अगर उसका प्रकाशन किया जाए तो बालसाहित्य में रूचि रखने वालों 
को इससे काफी मदद मिलेगी | 

आचार्य कृष्ण विनायक फड़के का कहना है कि दो वर्ष की आयु के 
बच्चों का भाषा भंडार लगभग दो सौ शब्दों तक ही सीमित रहता है पर 
उसके बाद वह इतनी तेजी से बढ़ता है कि तीसरे वर्ष में वह एक हजार 
शब्दों का हो जाता है। लेकिन यह शब्द अपने क्षेत्र की आंचलिक परिवेश से 
जुड़ा होता हैं बच्चों के शब्दों के उच्चारण में भी विभिन्नता देखने को मिलती 
हैं। 

शैशवकाल में बच्चों का शब्द ज्ञान उसके सुने हुए शब्दों के रूप में 
अधिक होता है। इस उम्र में ही बच्चा वर्णमाला का ज्ञान करना प्रारम्भ करने 
लगता है | परिवार के बड़े सद्स्य बच्चों को लोरी सुना-सुना कर उसके शब्द 
ज्ञान की वृद्धि करते हैं। इसमें माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी, 
काका-काकी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। शिशुगीतों के लेखकों का 
उत्तरदायित्व काफी अधिक होता है। एक ओर उनके द्वारा लिखा गया शिशु 
गीत बच्चों के लिए रूचिकर होना चाहिए, दूसरी ओर जिन हाथों से होकर 
बच्चों तक पहुंचेगा उन लोगों में से अधिकांश को संतुष्ट करने वाला होना 
चाहिए | अगर वह बड़ों को संतुष्ट नहीं कर पाया तो वह बच्चों तक कभी नहीं . 
पहुँच सकता है। अगर वह बच्चों के लिए रूचिकर नहीं हुआ तो बच्चे उसे 
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नहीं गाएंगे। इस प्रकार की तुलना में बाल लेखकों का उतरदायित्व कापौ 
बढ़ जाता है | इस पर सभी को गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता 
है। शिशुगीत रचनाकारों को अपने पाठकों का ध्यान भी रखना होता है 
जितनी सफलता सामन्य गीतकारों को मिलती है उतनी सफलता शिशु 
गीतकारों को नहीं मिलती है | बच्चों के लिए लिखा गया गीत जितना सरू 
होगा बच्चा उतना ही उसे जल्द ग्रहण कर पाएगा। बच्चा स्वभाव से है 
चंचल होता है। उसमें स्वाभिमान कूट-कूट कर भरा होता है। ऐसे में 
कम ही गीत हैं जो पाठकों के जुबान पर आते हैं और लोगों को अपनी ओ 
आकर्षित करते हैं| 

शिशु गीत कुछ इस प्रकार से भी लिखे गए हैं जो बच्चों को 
अक्षर-ज्ञान भी आसानी से कराते हें | आजकल बहुत से परिवार में 3 वर्ष दी. 
आयु से ही इस प्रकार के गीत बच्चों को रटाते रहते हैं। सैकड़ों पुस्तकें शिश 
गीत की लिखी जा चुकी हैं। शिशु गीत न तो वातावरण के प्रभाव से औरन 
परिस्थितियों के प्रभाव से रचे जाते हैं। न बड़ों की समझ या दूसरी भाषाओं 
की प्रेरणा से लिखे जाते। शिशु गीत तो अपनी भावनाओं और जिज्ञासाओं के 
हैं | बच्चों के मानसिक विकास के लिए जितनी उपयोगिता शिशु गीत की हो 
सकती है उतनी बाल साहित्य की अन्य विधाओं से नहीं हो सकती है | शिशु 
गीतों को सुन कर बच्चे अपनी भावनाओं की संतुष्टि करना अपने आप सीखे 
हैं। यह उनको आत्मानुशासित और आत्मविश्वासी बनाने में बड़ा उपयोगी 
होता है | 


मुजफ्फरपुर (बिहार! 
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बालसाहित्य में लोकसाहित्य की भूमिका 


सुरेखा शर्मा 
लोकसाहित्य का प्रारंभ कब हुआ? कैसे हुआ? इसके विषय में इतना 
ही कहा जा सकता है कि जब से मनुष्य ने बोलना सीखा तभी से लोक 
साहित्य की शुरूआत हो गई थी। लोकसाहित्य अर्थात लोगों द्वारा अपने 
समाज में होने वाली घटनाओं का अपनी ही क्षेत्रीय भाषा व बोली में कहा गया 
व लिखा गया साहित्य ही लोकसाहित्य है। लोक साहित्य की अनेक विधाएं 
हैं जैसे-लोककथाएं, लोकगीत, लोकोक्ति, लोरी आदि | 
बच्चे की प्रथम पाठशाला घर होती है तथा मां ही उसकी गुरू होती 
है| बच्चों के विकास में उसके चारों ओर का परिवेश अत्यंत सहायक होता है। 
बच्चे का पहला पाठ माँ के चुंबन से प्रारंभ होता है। लोकसाहित्य की नींव पर 
ही बालसाहित्य रचा जाता है। लोकसाहित्य का इतिहास बहुत पुराना है | 
भारतीय धर्मग्रंथो में भी बालपयोगी रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं। भगवान कृष्ण 
व राम की बाललीलाओं का वर्णन करने वाले सूरदास व तुलसीदास की बाल 
रचनाएं बालसाहित्य ही है। 


लोकसाहित्य में लोककथाओं का विशेष स्थान है। बच्चे जब तक 

अपनी दादी-नानी से कहानी या लोरी नहीं सुन लेते तब तक निद्रा की गोद 
में नहीं जाते | आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव के चारों ओर बैठकर या पेड़ 
की छांव में बच्चे अपने दादा-दादी जी से लोककथाएं, परीकथाएं सुनते हैं। 
बच्चों के बचपन का इंद्रधनुषी समय कल्पनालोक में विचरण करने का समय 
है। अतः वह ऐसा साहित्य पढ़ना चाहते हैं जिसमें वे कल्पनाओं की उड़ान भर 
` सकें। बालसाहित्य का उद्देश्य है बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ खेल-खेल 
में प्रेरणा भी दे सके | बच्चे कथा-कहानियां रूचि लेकर सुनते हैं तथा उन्हे 
` याद भी करते हैं| पर इसके साथ-साथ बालसाहित्यकार को बाल मनोविज्ञान 
का भी ज्ञान होना चाहिए। आज का बच्चा क्या चाहता है? अपने आस-पास 
के वातावरण में उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? इन सब बातों का ध्यान 
रखना अति आवश्यक है | बच्चों की रचनाएं लिखते समय रचनाकार को स्वयं 
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बचपन में लौटना पड़ता है | बालसाहित्य तभी सार्थक बन पड़ता है जब उस 
संदेश तथा मनोरंजन होगा | बालमन अत्यंत कोमल होता है पर उसकी गरहा 
शक्ति उतनी ही तेज होती है। वह जो भी पढ़ता है उसे अपने मस्तिष्क 
संजो लेता है। इसलिए बालसाहित्य ही बच्चों को उनके परिवेश, सामाजिक 
सांस्कृतिक परंपराओं, संस्कारों, जीवनमूल्य आचार-विचार और व्यवहार वे 
प्रति सतत्‌ चेतन बनाने की भूमिका निभाता आया है। 


लोकसाहित्य पर ही आज का बालसाहित्य रचा जा रहा है | खेल-खेह 
में जब बच्चे बोलते हैं- खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढोगे-लिखोगे बनो 
नवाब | बालसाहित्य केवल सूरज, चंदा, बादल, वर्षा, नाना-नानी, फल-पूह 
पक्षी एवं हास्य रस की रचनाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता है 
वैज्ञानिक जगत में भी बालसाहित्य को प्रेरणादायक, बुद्धि ज्ञानपरक, खोज, 
सृजन करना भी आवश्यक होता है। मनोरंजक, प्रेरक, जिज्ञासापूर्ण तथ 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारगर्भित साहित्य जो बच्चों की राष्ट्र निर्माण म, 
भागीदारी अर्जित करा सके | इसलिए बालसाहित्य पर ही देश के बच्चों का! 
भविष्य निर्भर है। जैसा साहित्य हम बच्चों के समक्ष रखेंगे उसी के अनुर | 
उनमें संस्कार पुष्पित होंगे जो बालसाहित्य बच्चों को जीवन में संस्कारवान' 
बनाने में सहयोग नहीं दे सकता वह साहित्य नहीं माना जा सकता। 

सीता-राम, राधा-कृष्ण के प्रसंगों के माध्यम से भी हम बच्चों को 
अपनी लौकिक व सांस्कृतिक धरोहर से परिचित करा सकते हैं। कुछ सीम 
तक लोक साहित्य आम आदमी द्वारा निर्मित हुआ जो गद्य व पद्य दोनों ग 
देखा जा सकता है। जो मौखिक व परंपरागत रूप से एक-दूसरे के मुख से 
सुनकर दूसरे द्वारा कथित रूप में प्रचलित होता रहा जिसे बाद में शिक्षित वॉ. 
द्वारा प्रकाशित किया गया। उदाहरण देखिए - हरा समंदर गोपी चंदर, बोतल 
मेरी मछली कितना पानी..... इतना पानी | जिसे बच्चे खेलते समय गाते आए. 
हैं और आज भी गा रहे हैं। | 

बाल रचनाओं में सरलता, सहजता और बोधगम्यता होनी चाहिए! 
गंगा की कल-कल धारा की तरह बहने वाला साहित्य बच्चों को अपने प्रव 
में गतिमान रखेगा। बच्चों को अच्छा सारगर्भित व सरल साहित्य मिले णी. 
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उनका पथप्रदर्शक बन सके | देखा जाए तो पौराणिक प्रसंगों में बालकों को 
भगवान माना गया है। महर्षि व्यास ने बालक ही भगवान' कहा है| उन पर 
ही भविष्य निर्भर है। उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारा इतिहास साक्षी 
है कि समकालीन विसंगतियों, विडंबनाओं को समाप्त करने के लिए बालसाहित्य 
को ही आधार बनाया जाता था | जैसे गिरिजा माथुर ने बच्चों को प्रेरित करते 
हुए बच्चों के लिए ही लिखा- “हम होंगे कामयाब... हम होंगे कामयाब एक 
दिन | देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावनाओं से ओत-प्रोत साहित्य बच्चों 
को प्रेरणा देता है तथा साथ ही बच्चों में राष्ट्रीय एकता का संकल्प भी भर 
देता है। जैसे- “भारत की राष्ट्रीय एकता कभी न घटने देंगे, कभी न मिटने 
देंगे |" चूहा-बिल्ली की कविताएं व कहानियां पढ़ने के पश्चात किशोरावस्था 
तक आते-आते बच्चे राष्ट्र प्रेम संबंधी कविताएं व कहानियां पढ़ने लगले हैं। 
जब एक युवक देश की आजादी के लिए शहीद हो गया तब उसकी जेब से 
एक कागज मिला जिस पर लिखा था- “मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ 
पर तुम देना फेंक, मातृ भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक |" 


इस कविता ने कितने ही युवकों में देश प्रेम की भावना बलवती कर 
दी थी। इस प्रकार जो साहित्य बच्चों का सर्वागीण विकास कर सके वही 
श्रेष्ठ बालसाहित्य है | इसमें कोई संदेह नहीं कि लोक साहित्य ही बालसाहित्य 
की नींव है जिस पर बालसाहित्य भवन का निर्माण हुआ | 


गुड़गांव (हरियाणा) 
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बाल कहानियों में संवेदना व पर्यावरण चेतना 
डॉ. नागेश पांडेय “संजर 
कक्षा 8 के एक बालक ने फेस बुक पर लिखा, उसे बी0एम0 | 
कार चाहिए | पिता जी सामान्य कर्मचारी थे। बच्चे का यह कमेंट उनके ह 
चढ़ा तो उन्होंने पूछा, “बेटा, हमारे शहर में तो ऐसी सड़कें भी नहीं हे फि 
तुम बी0एम0डब्ल्यू0 का क्या करोगे?” बच्चा बोला, “यहाँ नहीं, कार तो दिल्ल 
में चलेगी, मुझे तो वहीं रहना है | | 
पिता जी का प्रश्न था, "लेकिन बेटे, वहाँ न तो तुम्हारी माँ जाएगी ष 
न मैं, फिर...?” बेटा तपाक से बोला, “अरे! वहाँ मैं आप लोगों को ले भी कह 
जाऊगा?” 
बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए दिन रात एक करने वाले पिता अप 
भविष्य को लेकर अवाक्‌ थे और इकलोते पुत्र के स्पष्टवाद से माँ की आहे 
सहज ही बड़ी हो चली थी। | 
यहीं पर प्रेमचंद की कहानी ईदगाह याद आती है, जिसमें बच्चा खेत 
खिलौने, झूले, मिठाई सब कुछ एक ओर छोड़ अपनी बूढ़ी दादी के ति! 
चिमटा खरीद लाता था। ऐसा नहीं कि वह केवल प्रेमचंद की कल्पना का 
बालक है | वह कल के सुगढ़ समाज का सच है जो साहित्य के माध्यम पे 
हमें जीवन के मर्म से रूबरू करता है। केवल मानसिक या बौद्धिक विकार 
ही बालक का वास्तविक विकास नहीं है बल्कि भावात्मक संवेगात्मक विकार 
के बिना तो वह अधूरा है। आधुनिक समाज के बच्चों की मशीनी सोच और 
मानसिकता जो संवेदना से कोसों दूर है, उसका परिष्कार साहित्य से है 
सम्भव है | 
दुर्भाग्य है कि आज का समाज बच्चों के संवेगात्मक विकास की दिश 
में सजग नहीं है। हमें कार की तो चिंता है पर संस्कार की नहीं। आज द 
हजार का मोबाइल बच्चे के पास है, महंगे लैपटॉप, जींस, टी शर्ट, बाइक गे 
सारी भौतिक सुविधाएं अभिभावकों की देन हैं किन्तु इन्हें जरूरत मानने वात 
ने क्या कभी पंद्रह रूपये मूल्य की कोई बाल पत्रिका भी उसे लाकर दी! 
कह सकते हैं पन्द्रह रूपये की पत्रिका, ये तो मंहगी है इसी दृष्टि 
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` आज आपको सस्ता कर दिया है | बच्चे की निगाह में आज आपकी कीमत 
कुछ भी नहीं | आप उसके लिए जिदों को पूरा करने वाले पायदान भर हैं | 


चिमटे के बिना दादी की जलती उंगलियों का दर्द अपने दिल से महसूस 
करने वाले हामिद आज नहीं हैं लेकिन केवल इसलिए कि हम उन्हें प्रेमचंद 
का ईदगाह नहीं, पंद्रह हजार रूपये का टी0वी0 और पांच सौ रूपए प्रतिमाह 
का केबिल उपलब्ध कराने में स्वयं को दूसरों से बेहतर पिता अनुभव करते 


| हैं| 


संवेदना बाल कहानी का ही नहीं, समग्र बालसाहित्य का प्राण तत्व 


। हे। संवेदन के बिना बालसाहित्य की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती फिर 
बाल कहानियों में संवेदना को अलग से देखना-परखना केवल आज के 
समय की मांग भर हो सकती है | जबरदस्ती लिखीं गई कहानियां जो वास्तव 


में कहानी हैं ही नहीं, जिनमें स्वनामधन्य लोग कई बार कुछ वैज्ञानिक, 
भौगोलिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम को कथारस के बिना केवल सूचनात्मक 
रूप में कहानी का जामा पहनाकर कर परोस देते हैं, को छोड़ दिया जाए तो 


| हर समकालीन बालकहानी संवेदना से रची, पगी है | 


ऐसे में इस आलेख में मैं कोई न्याय का दावा तो नहीं कर सकता। 
सबकी चर्चा न तो सम्भव है और न ही अपेक्षित ही क्योंकि इस आलेख का 
मूल प्रयोजन समाज को समकालीन बालकहानी में सामाजिक सरोकरों के 


| बहाने संवेदना का साक्षात्कार कराना है | 


डॉ0 ओम प्रकाश सिंहल ने समकालीन बालकहानी के सरोकारो को 
उद्घाटित करते हुए तीन प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की थी- “पिछले दो-तीन 
दशकों में हिंदी बाल कहानी के तेवर में बुनियादी बदलाव आया है। अब बाल 
कहानी का लेखक समकालीन जीवन की समस्याओं तथा बालमन को ध्यान 
में रखकर अपनी रचना का ताना-बाना बुनने लगा है। देश-विदेश की लोक 
कथाओं तथा परियों से जुड़ी कहानियां लिखते समय भी उसकी दृष्टि बच्चों 
की रुचि-अरुचि, हर्ष-विषाद, सुझ-बूझ तथा समसामयिक जीवन के सरोकारों 
से अछूती नहीं रहतीं |" 
आज जीवन की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन दूषित होता जा 
रहा वातावरण, माता-पिता और बच्चों के बीच आपसी संवाद में लगातार आ 
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रही कमी, प्रत्येक कर्म को अर्थ की तुला में तौलना, बुजुर्गो के प्रति घट रह | 
सम्मान, व्यावसायिक मनोवृत्ति में वृद्धि, अपने को श्रेष्ठ समझते हुए दूसरों का | 
उपहास उड़ाकर उसका मनोबल गिराने की प्रवृत्ति, पशु-पक्षियों के प्री | 
क्रूरता आदि | | 

बाल-मन की उल्लेखनीय प्रवृत्तियां हैं, पढ़ने-लिखने की तुलना † 
खेलने-कूदने में अधिक मन लगना, माँ का प्यार न मिलने पर उदास होक 
रूठना, एक बार मन में कुछ भी ठान लेने पर उसे पूरा किए जाने की जिद 
करना, अच्छे-बुरे की पहचान कर पाने की सामर्थ्य न होने पर भी अपे 
निर्णय को सही मानना। 

बचपन में एक कहानी पढ़ी थी - एक जर्जरकाय बूढ़ा व्यक्ति एक 
पौधा लगा रहा था | अंगुलियां कांप रही थी। आँखों से दिखाई नहीं दे रहा 
था फिर भी पूरी तल्लीनता और निष्ठा से अपने काम में मगन था | एक राण | 
अपने दल-बल के साथ उधर से गुजरा तो हंस पड़ा, “क्यों बाबा? आपकी 
मति तो ठीक से काम कर रही है? आपको पता है, इस पौधे को वृक्ष बनने 
में कितने साल लगेंगे? आप तब तक जिंदा रहोगे? इसके फल खा सकोगे?' 
लड़खड़ाती आवाज में बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, “आप ठीक कहते हो 
महाराज, लेकिन जो फल मैंने खाए हैं, वे पेड़ भी मैंने नहीं लगाए थे, मैं तो 
ऋण मुकत होने के लिए ये पौधे लगा रहा हँ |” राजा निरूत्तर था| यह 
कहानी पढ़े वर्षों बीत गए लेकिन बूढ़े व्यक्ति का वह प्रेरक उत्तर आज भी 
जैसे मन में जहाँ का तहाँ छप-सा गया है | यह उत्तर एक प्रश्न की भांति 
सारे संसार के समक्ष है| जी हाँ, हर उस व्यक्ति के समक्ष जो संपूर्णतः अपने 
जीवन के लिए प्रकृति के हर उपादान का ऋणी है, पर्यावरण का ऋणी है। 

ऐसी न जाने कितनी कहानियां बालसाहित्य के क्षेत्र में अपनी गरिमामयी 
उपस्थिति के साथ विद्यमान हैं। वे पर्यावरण-संरक्षण के संदर्भ में केवत 
अपनी महत्ता ही निरूपित नहीं करती वरन जाने-अनजाने में न जाने किते 
हृदयों को उद्धेलित करती हैं। न जाने कितने मनों को जागृत करती है। 
जनचेतना के उद्देश्य से बाल कहानियों का शाश्वत प्रदेय है जो किं 
पर्यावरण के संदर्भ में भी विशेष रूप से रेखांकित होता है। 

बाल कहानियों के विराट संसार में ढेरों ऐसी कहानियां है जो किं 
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` पर्यावरण संरक्षण के संबंध में चेतना जगाते हुए पर्यावरण का स्वरूप भी 
` प्रस्तुत करती चलती है। पर्यावरण के विशद्‌ अर्थ को अभिव्यक्त करने की 
| दृष्टि से भी अप्रत्यक्ष ही सहीं किन्तु बाल कहानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 


सामान्यतः मनुष्य के चतुर्दिक व्याप्त परिस्थितियों को पर्यावरण के नाम 
से संबोधित किया जाता है। इस दृष्टि से भौतिक, सामाजिक, नैतिक, 
आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां वस्तुतः पर्यावरण हैं| पर्यावरण 
के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता, सभी को प्रभावित 


| करता हैं। किसी विद्वान ने कहा भी है कि बालक के विकास के जितने भी 


पक्ष हैं उन्हें बढ़ावा देने वाली क्रियाएं पर्यावरण हैं | पर्यावरण असुंतलन संपूर्ण 
सृष्टि को दुष्प्रभावित करता है और उसका सबसे बड़ा खमियाजा मनुष्य 
भोगता है। आज संसाधनों के दोहन, उत्पादन को तीव्रतर करने के प्रयासों, 


। नगरीकरण और खासकर औद्यौगिकरण के फलस्वरूप अनेकानेक पर्यावरणी 


समस्याएं मुँह बाएं खड़ी हैं। विश्वतापन, हरितगृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, 


। ओजोन-क्षरण जैसी गंभीर समस्याएं तो मनुष्य के लिए चुनौती बनती जा रही 


हैं| वृक्ष काटकर सड़कें, मकान और पार्क बनाने, नहरें .खोदने, पर्वत काटकर 


! सुरंग तैयार करने, भूगर्भ से खनिज संपदा निकालने जैसे कृत्य भले ही 


मनुष्य को अत्याधुनिकता की दौड़ का प्रभावी चरण लगते हों किन्तु इनकी 
परिणति दुर्भायपूर्ण है। 

उत्तराखंड की त्रासदी, बल्कि उसे महात्रासदी कहा जाए का स्मरण 
रह-रह कर न केवल हमें मर्माहत करता है वरन्‌ बहुतेरे प्रश्‍न भी खड़े करता 
है, जिनके उत्तर केवल हमें और बस हमें ही देने होंगे। 

विगत दिनों एक मित्र से चर्चा हो रही थी कि मनुष्य का औसत वजन 
यदि 70 किलो मान लें तो मात्र दो लोग पांच क्विंटल की गाड़ी लेकर सिफ 
पर्यटन के नाम पर, मौज-मस्ती करने पहाड़ पर जा पहुंचते हैं। पहाड़ों की 
छाती को आप कितना कुरेदेगे? उन पर कितना बोझ लादेंगे और वह भी 
सिर्फ निहित स्वार्थवश। एक जमाना था, जब गंगा-स्नान के नाम पर 
बैलगाड़ी से गाँव-मोहल्ले के आठ-दस लोग बैठकर हंसते-बतियाते 'हर-हर 
गंगे' करते जाते थे। एक-दूसरे के दुख के साथी बनते थे। आज व्यक्ति के 
आत्मकेद्रिंत होने से न केवल संवेदनाओं का हास हुआ है बल्कि आस्था और 
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अध्यात्म के नाम पर हम केवल प्रदूषण को सुरक्षित कर रहे हैं| धार्मिक स्थ 
आज मनुष्यों के लिए 'पिकनिक स्पाट' हैं। श्रद्धा के नाम पर धूल, धु 
पॉलीथीन, कचरे-कूड़े के सिवाय क्या आज कुछ और भी दे पा रहे है? ' 

आज जंगलों के कटने से वन्य जीवों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। ' 
वर्षा में दिनानुदिन कमी आ रही है। वायु-चक्र में परिवर्तन दृष्टिगत हो खन 
है भूमिक्षरण की अधिकता और बाढ़ से सूखे की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही 
हैं। ऑक्सीजन की कमी से जन जीवन भी खतरे में है कार्बनडाई ऑक्साइइ 
की बढ़ती मात्रा से 'ग्रीन-प्रभाव” में निरंतर वृद्धि हो रही है। वाहनों के | 
अधिकाधिक एवं अनावश्यक प्रयोग से संचित कोष कम हो रहे हैं। पेट्रोल-डीजत 
की मंहगाई से आम जन-जीवन भी प्रभावित है। दूसरी वस्तुओं का महंगा 
होना भी स्वाभाविक है। 

ऐसी बहुतेरी विसंगतियां हैं, जिनके बारे में केवल चिंता ही नहीं, वर्‌ 
सार्थक चिंतन और पहल करने की आवश्यकता है | यह पहल बाल-कहानियों 
के माध्यम से सहज संभव है | राष्ट्र के भावी नागरिकों को सहज सचेत करने 
की दृष्टि से बाल कहानियां अपनी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह भी कर 
रही है | 

पिछले कुछ वर्षों में ऐसी ढेरों बाल कहानियां पत्र-पत्रिकाओं, संकलनों | 
और पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हुई हैं | दो नाम मुझे सहसा याद आ रहे हैं- | 
मुरलीधर वैष्णव और रामनिरंजन शर्मा 'ठिमाऊं' जिन्होंने क्रमशः पर्यावरण 
चेतना की बाल कथाएं, पेड़, पशु-पक्षियों की कहानियां पुस्तकों में लिखी हैं। 
वैष्णवजी की पुस्तक का उद्देश्य उसके शीर्षक से ही स्पष्ट हैं, इसमें विभिन्न 
समस्याओं को लेकर सजगता का निर्वाह प्रस्तुत है। उनकी कहानी (विक्रम 
का पराक्रम' खाद्य संरक्षण के संदर्भ में बाल जागरूकता को अभिव्यक्त करती 
है। ठिमाऊंजी ने अपनी पुस्तक में आत्मकथा शेली में बच्चों को वन्य जीवन 
का बोध कराने का प्रयास किया है। 

उद्दीयमान लेखक सत्यनारायण 'सत्य' की कहानी "सिंथेटिक दूध 
भी बालचेतना की रचना है जो मिलावटखोरी की ओर सहज ध्यानाकर्षित 
करती है। इसी कड़ी में निर्मला सिंह का प्रदेया भी उल्लेखनीय है। उन्होंने 
कई ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो पर्यावरण के स्वरूप का सहज बोध प्रश्नोत 
द्वा “आ' से आलेख | 


शैली में कराती है। उनकी पुस्तक 'अरे! आसमान से रूई गिर रही है' में 
भूकंप, सूर्यग्रहण, ज्वार-भाटा, नदियों के जन्म आदि पर रोचक कहानियां है। 

वायु प्रदूषण के चलते अनेकानेक श्वासजन्य बीमारियां जन्म लेती हैं। 
प्रभाग गुप्त की आज और कल' शमशेर अहमद खान की सड़क का धुआं, 
देशबंधु की भूतों का रहस्य, शंभुप्रसाद श्रीवास्तव की 'धूएं के छल्ले' पठनीय 
कहानियां है। भूतों का रहस्य कहानी तो बीस साल से भी पहले दैनिक 
जागरण में पढ़ी थी, जिसमें सर्दी के मौसम में एक घर के लोगों के बेहोश 
होने, चक्कर आने के रहस्य के क्रम में बंद कमरे में जलती अंगीठी का 
उद्घाटन होता हैं आज भी लोग प्राय: सर्दी में अंगीठी को रखकर कमरे को 
पूरी तरह बंद कर लेते हैं। यह बहुत नुकसानदेह है। 

वन संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर तो हिंदी में ढेरों बालकहानियां 
है बल्कि तथाकथित बाल रचनाकार तो पर्यावरण के संदर्भ में लेखन की 
असीम संभवनाओं से एकदम विमुख होकर वृक्षारोपण को ही पर्यावरण का 
आद्यांत मान बैठते हैं। फिर भी इस क्षेत्र में कुछ नए ढंग और रंग की 
कहानियों में रावेंन्द्र कुमार रवि की 'गमला', अखिलेश श्रीवास्तव 'चमन' की 
'जन्मदिन', डॉ0 राष्ट्रबंधु की 'टी फॉर टेसू', गिरजा कुलश्रेष्ठ की 'खुबसूरत', 
. रमाशंकर की 'राजा और वृक्ष, विमला भंडारी की 'उपहार' चंद्रदत्त इंदु की 
` 'कहा वन देवता ने', डॉ. नागेश पांडेय 'संजय' की 'मूंगा', राजीव सक्सेना की 
'ेड़ बोले', कल्पना सिंह की “साहसी बच्चे' विशेष रूप से प्रभावपूर्ण हैं| 

यहीं पर मुझे पेड़ पौधों के साथ-साथ जीव-जन्तुओं के प्रति भी 
रागात्मक भाव की सृष्ठि करती बहुत ही प्यारी शिशुकथा 'तितली और बाबू' 
याद आ रही है जिसमें अलका पाठक ने बड़ी मजेदार शैली में नन्हें शिशु को 
फूल, तितली, पेड़, चिड़िया सभी के प्रति स्नेह बद्ध कर दिया है | बालसाहित्य 
के क्षेत्र में ऐसी ही रोचक कथाओं की दरकार है। 

पर्यावरण विनाश के संदर्भ में ओजोन क्षरण एक मूल कारण है। 
जाकिर अली 'रजनीश' ने फंताशी शैली में 'समय के साथ' कहानी में इस 
' ओर पाठकों को सजग प्रेरित किया हैं। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण को लेकर 
 समेशचंद्र पंत की कहानी 'दादाजी की बगिया' सहज प्रभावित करती है। 
वृक्षों के कटान पर चिंता से युक्त डॉ० मोहम्मद साजिद खान की एक 
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त 
श्रेष्ठ कहानी है “ग्रीन हाउस प्रभाव', जिसमें दादाजी रिफा की जिज्ञासा के 
शांत करते हैं। 

प्राकृतिक संतुलन और वन्यजीवों के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए 
प्रेरणास्पद कहानियां लिखी गई है | पॉलीथीन आज के युग की बहुत ब 
समस्या है | यहाँ तक कि कई बार इन्हें खा जाने से पशु-पक्षियों के जीका 
भी खतरे में पड़ते देखे गए है। डॉ0 दर्शनसिंह 'आशट' की कहानी 'नजर' 
पॉलीथीन के प्रयोग से बचने की हिदायत दी गई है | राकेश चक्र की कहानी 
'मछलियों की रानी' वार्तालाप शैली में प्राकृतिक संतुलन और स्नेहलता कौ 
कहानी 'अतिथि देवो भव' वन्य जीवों के प्रति चिंता के भाव प्रकट करती है 
सुकीर्ति भटनागर की कहानी 'सहयोग का महत्व' में जहाँ प्राकृतिक घटके 
आग, हवा और पानी की उपयोगिता बताई गई है, वहाँ पर काल्पनिक प्रतीक 
के माध्यम से मानवीय दृष्टिकोण भी बालमन में भरने का सुकार्य किया गया 
है। वस्तुतः अनेकानेक पर्यावरणीय समस्याओं तथा प्रदूषणों के नेपथ्य में एक 
मूलभूत है नैतिक तथा चारित्रक प्रदूषण | यदि हम अपने कर्तव्यों को भलीभांति 
अनुभव कर अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सचेष्ट हो जाएं तो कदाचित 
संभावित विकृतियां उत्पन्न ही न हो। इस क्षेत्र में लेखन की अभी असीम 
संभावनाएं हैं “वसुधैव कुटुंबकम' का भाव जाग्रत होने से हम संपूर्ण चराचा 
जगत के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे | 

आज का व्यक्ति इतना एकांकी होता जा रहा है कि जीवनमूल्य सहज 
विनष्ट हो रहे हैं| खासकर टी0वी0 से चिपके रहने वाले बच्चे आत्मकेंद्रित हो 
चले हैं। योगेश प्रवीण ने 'छुद्टियों का मजा' और शशि बिष्ट ने 'बाबू जी वी 
तीर्थ यात्रा” में तद्जनित समस्याओं को उकेरा है। 

यदि हम प्रारंभ से ही अपने प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों का महत 
अनुभव कर उनके दुरूपयोग और सदुपयोग को भलीभांति समझ सकें त 
क्या ही अच्छा हो | 

दो कदम चलने के लिए हमें बाइक-स्कूटी चाहिए | रोड पर दिन में 
जलती हुए स्ट्रीट लाइट को देखकर, स्टेशन पर अनावश्यक खुली टोंटी पै 
बहते पानी को देखकर, कान-फोडू शोरगुल करते हुए या सुनकर हमा 
माथा नहीं ठनकता | बहरहाल यहाँ पर मुझे ध्वनि प्रदूषण पर व्यंग्य करती 
र्हा आ' से आलेख 


एक रोचक कहानी 'शोर का दैत्य' याद आ रही है, जिसमें शकुंलता कालरा 
ने जनमानस का आहवान किया है कि स्वतः अपने अहित की भूल और 
क्षम्य अपराध न करें | 
शादी-ब्याह, तीज त्योहारों के नाम पर प्रायः ऐसी विडंबनाएं 
दृष्टिगत होती हैं। एक समय था जब होलिका दहन सामूहिक स्थलों पर 
होता था। इस बहाने सब लोग एक दूसरे से मिलते थे। आज गली गली में 
केवल प्रदर्शन की भावना से ग्रस्त होकर यह क्रिया की जा रही है। पटाखों 
के नाम पर केवल शोर शराबा ही नहीं, वायु प्रदूषण और आर्थिक अपव्यय भी 
होता है। यद्यपि इन विषयों पर दोहराती हुई रचनाएं मिल जाती हैं किन्तु 
| उनका महत्व हमेशा है | 
पर्यावरण के प्रति सजगता अपेक्षित हैं चतुर्दिक परिवेश के बोध की 
आवश्यकता है मैदानी क्षेत्रों के अतिरिक्त पहाड़ी, रेगिस्तानी, समुद्री क्षेत्रों के 
बाल जीवन ओर पर्यावरणीय परिस्थितियों को लेकर सृजन की अपार 
संभावनाएं हैं। डॉ0 श्यामसिंह शशि की पुस्तक 'जंगल में मोर नाचा में 
आदिवासी जनजातियों के परिवेश पर ज्ञानपूर्ण कथाएं हैं। इफरान ह्यूमन ने 
'चलो अंतरिक्ष चलें'पुस्तक के बहाने चुनिंदा विज्ञान कथाएं परोसी हैं, जो नाम 
से ही स्पष्ट है, अंतरिक्ष के विषय में सारपूर्ण जानकारी देती है। 
बहरहाल विस्तार भय से ऐसी बहुतेरी बालकहानियों की चर्चा यहाँ 
| संभव नहीं, जिनका पर्यावरण चेतना के संदर्भ में विशेष अवदान हैं | किन्तु 
इससे उनका महत्व कम नहीं हो जाता | पर्यावरण चेतना आज की युगानुकूल 
आवश्यकता है और अभी इस क्षेत्र में कथात्मक योगदान करने के लिए बहुत 
बड़ा मैदान खाली है | सजग बालसाहित्यकार इस दिशा में तत्परता दिखाएंगे, 
ऐसी आशा की जानी चाहिए | 
शाहजहाँपुर (उ०प्र0) 
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बाल उपन्यासों में संवेदना व पर्यावरण चेतन 
रमेश तैल 


संवेदना और साहित्य का एक दूसरे से नाभि-नाल का रिश्ता है। कनि 
संवेदना के कोई भी साहित्य, फिर चाहे वह वयस्कों का साहित्य हो अधा 
बच्चों का साहित्य, न तो रचा जा सकता है और न ही पढ़ा जा सकता है। 
क्या है ये संवेदना? शब्दार्थ देखें तो इसका अर्थ हैः सम-वेदन, अर्थात दे 
की वेदना या पीड़ा के भाव को अपने अंदर समान स्तर पर महसूस करना ग 
उससे एकाकार हो जाना | अब आप देखें तो संवेदना का सबसे उज्ज्वल ण 
है करूणा। जीव जगत के किसी भी चराचर प्राणी करूणा का यही भा 
संवेदना के रूप में प्रकट होता है और किसी भी भाषा का साहित्य हो क्‌ 
संवेदना की संजीवनी से ही जीवंत होता है। 

संवेदना को आप सहानुभूति और सहिष्णुता जैसे शब्दों से भी जोर 
सकते हैं। सामाजिक होना अपने आप में सहिष्णु होना है। सहिष्णु हुए बिना 
आप समाज में नहीं हो सकते | अब यदि संवेदना है तो उसे अभिव्यक्ति कै 
के माध्यम भी चाहिए । यह काम साहित्य और कलाओं का है | संवेदना और 
साहित्य का उद्देश्य अलग-अलग न होकर एक समान ही है। आप जानो 
हैं कि साहित्य का मूल उद्देश्य व्यक्ति को विस्तार दे कर समष्टि का हि 
साधना है और संवेदना का मूल भाव भी प्रकारांतर से सही है। इसलिए 
साहित्य की उपस्थिति हो और संवेदना की अनुपस्थिति तो वह साहित्य, 
साहित्य नहीं रहता | 


एक वाक्य में कहा जाए तो संवेदना साहित्य का प्राण है | अब अपे 
मूल विषय पर आएं तो हिंदी बाल उपन्यासों में संवेदना की उपस्थिति 
अधिकांश रचनाओं में देखी जा सकती है। जरूरी नहीं कि संवेदना मनु 
और मनुष्य के स्तर पर ही उपस्थित हो। वह मनुष्य और उसके परिवेश 
उसके समाज, उसके राष्ट्र या समस्त चराचर जगत के स्तर पर भी है 
सकती है | संवेदना का यह विविधवर्णी रूप एकानेक स्तरों पर प्रकाशित होत 
है। चर्चा का आरंभ प्रेमचंद के बाल उपन्यास 'कुत्ते की कहानी', जिसे हिंद 
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का पहला बाल उपन्यास माना जाता है, से करें तो इसमें कल्लू कुत्ते की 
आत्मकथा के माध्यम से संवेदना अपने अद्भुत मानवीय रूप में प्रकट होती 
है। इस उपन्यास की आरंभिक पंक्तियों में ही प्रेमचंद बच्चों का एक प्यारा 
संदेश, (गौर करें ये उपदेश नहीं है) देते हैं कि मनुष्यों को जीव-जन्तुओं के 
प्रति करूणा और मित्रता का भाव रखना चाहिए और उन्हें किसी प्रकार की 
क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए | 

प्रेमचंद मानवीय उदात्त गुणों को बचाए रखने के पक्षधर रहे हैं। उनका 
बाल उपन्यास 'कुत्ते की कहानी' इसी तथ्य को उद्घाटित करता है। 
स्वातंत्रयोत्तर काल में हिंदी बाल उपन्यासों के शिखर पुरूष भूपनारायण 
दीक्षित के उपन्यास देखें तो उसमें भी हास्य और करूणा दोनों का मणिकांचन 
योग देखा जा सकता है| खड़-खड़ देव, बाल राज्य, नानी के घर टंटू और 
साहसी कौआ, ये चारों उपन्यास पाठकों को जितना हंसाते हैं उतना ही 
रूलाते हैं। अब आप सोचेंगे कि हंसी और रूदन ये दोनों तो विरोधी हैं। पर 
इस भाव जगत को आप आसान न समझें। इसमें एक हंसी के पीछे हजार 
आँसू छुपे हुए होते हैं। व्यंग्य विधा के पीछे भी संवेदना और करूणा प्रमुख 
होती है। नानी के घर टंटू उपन्यास में टंटू की शैतानियों से तंग आ कर 
उसके अभिभावक जब उसे नानी के घर पढ़ने भेज देते हैं तो उनकी इस 


| दृष्टि के पीछे भी टंटू के सुखमय, भविष्य की ही चिंता है| बाल राज्य 


उपन्यास को देखें तो उसमें एक ऐसे राज्य की संकल्पना है जहाँ सारी 
व्यवस्था का संचालन बच्चों के हाथों में है। सामान्य प्रशासन, रेल गाड़ियों का 
संचालन, पुलिस प्रशासन को चलाने वाले सभी बच्चें हैं और उस राज्य के 


| सभी नियम, काम, बच्चों की इच्छा पूर्ति के हिसाब से ही चलते हैं। ऐसे राज्य 
| की कल्पना दीक्षित जी ने क्यों की? उद्देश्य स्पष्ट है बच्चों को घर, स्कूल 
| में अनुशासन की कठोरता, बड़ों की यदा कदा प्रताड़ना और अन्य अनेक तरह 


के तनावों से मुक्ति दिलाकर एक ऐसे संसार में ले जाना है जहाँ वे अपने को 
प्रसन्नचित, स्वतंत्र और जिम्मेदार महसूस कर सकें। यह काम दीक्षित जीने 
अपने बाल उपन्यासों में मनोरंजन; कथावस्तु और बालोपयोगी शैली में संपन्न 
किया है | संवेदना का तत्व मनोरंजन का उत्रेरक बन जाए तो यह लेखक 
की दोहरी सफलता है। 

“आ' से आलेख [9 


संवेदनशीलता का भाव बच्चों में बचपन से ही परिपुष्ट किया जाए 
वह आगे पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी होता है। अब इसके द 
जरूरी नहीं कि बाल उपन्यासों के प्रमुख पात्र बच्चे ही हों। वे बड़े भी 
सकते हैं और पशु पक्षी भी हो सकते हैं। अमृतलाल नागर जी के 
उपन्यासो में बजरंगी और नारंगी दो भाइयों के जो चरित्र हैं वे भी अफे 
रोचक और रोमांचक कारनामों से मानव जाति के संरक्षण का ही उद्देश 
पूर्ण करते हैं। लेखक को तो कथा रचते समय नायक और खलनायक दोगे 
तरह के पात्रों का सृजन करना पड़ता है और अनेक तरह के कार्य व्यवहार 
के बाद अंततः नायकत्व की विजय दर्शानी पड़ती है, हालांकि यथार्थ में हू 
बार ऐसी स्थितियां नहीं होती पर साहित्य 'सिर्फ क्या होता है या क्या है' तक 
सीमित नहीं रहता, वह क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, के लक्ष्य को 
भी प्राप्त करना चाहता हे | 


बचपन की उम्र भटकाव की उम्र होती है और यही वह उम्र है ज़ 
बच्चों के मन में अपना सही मार्ग चुनने का विवेक जाग्रत होना चाहिए | सह 
गलत का निर्णय कौन करे? सच पूछो तो इसका उत्तर होना चाहिए स्व 
बच्चे | बड़ों को तो सिर्फ अपने अनुभव बांटने चाहिए जो उन्हें स्वीकार्य भी हो 
सकते हैं और नहीं भी हो सकते | शशिप्रभा शास्त्री का एक बाल उपन्यास है 
~ सुनहरा | उसका मुख्य पात्र एक बालक है सुनहरा जो निर्धन है और 
विद्याध्यन की ओर उन्मुख होता है पर बुरी संगत में पड़ कर पहले गलत राह 
पकड़ लेता है और फिर अनेक तरह के अनुभवों के बाद सही राह पकडता 
है और कहता है मैं आरंभ से एक साधारण लड़का रहा हूँ, पर किसी न किसी 
प्रकार से सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करने की इच्छा मेरे मन में रही है| इसके 
लिए में प्रायः गलत राहों पर चलता रहा हूँ, बजाए इसके कि मैं खुद मेहनत 
करता मैंने सदा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है । अपनी गलतियों 
से सीखना और फिर मानवीय सद्गुणों से अपने को समृद्ध करना जब भ 
जाता है तो सुनहरा जैसे चरित्र अपने नाम को चरितार्थ करने लगते हैं 
वर्तमान पीढ़ी की सक्षम और अनुभवी बाल कथाकार डॉ0 उषा यादव ने 
'लाखों में एक' बाल उपन्यास में लड़कियों के प्रति पारिवारिक उपेक्षा का जे 
मुद्दा उठाया है वह भी संवेदना से ही उपजा हे | लड़कियां लड़कों से किसी 
पळा (आ' से आलेख 


भी क्षेत्र में कम नहीं होती और उन्हें समुचित अवसर और प्रोत्साहन दिया 
जाए तो वे लड़कों के भी कान काट सकती हैं। डॉ. उषा यादव के ही एक 
बाल उपन्यास की चर्चा करना चाहूंगा जिसका नाम है 'एक और दधीचि'। 
हालांकि यह अपने विन्यास में कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी हो जाता है पर 
दूसरों के प्रति त्याग की भावना जगाने के लिए यह उपन्यास उत्प्रेरक का 

काम करता है। 

वरिष्ठ बालकथा लेखक और उपन्यासकार देवेन्द्र कुमार के बाल 
` उपन्यास 'पेड़ नहीं कट रहे हैं' का मुख्य पात्र जानु चिड़िया और चिमनी की 
मुख्य पात्र 'नकचढ़ी चिड़िया' और एक छोटी बांसुरी का मुख्य किशोर पात्र 
अमर ये सभी ऐसे चरित्र है जो संवेदना की चाशनी में सराबोर हैं। पशु 
पक्षियों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के भाव को परिपुष्ट करने वाले 
कुछ और बाल उपन्यासों की ओर चलें तो विनायक के बाल उपन्यासों का 
नाम लिए बिना चर्चा बिल्कुल अधूरी रहेगी | 'नदिया और जंगल' चरखी का 
बेटा, चाची और चुनौतियां, नदी किनारे वाली चिड़िया और पानी बरसने वाला 
है' ये ऐसे किशोर उपन्यास हैं जिनमें मनुष्य और जीव-जगत के घने रिश्तों 
को गहन संवेदनशीलता के साथ पुनः परिभाषित किया गया है। इस खतरे 
| के बावजूद इस तरह के उपन्यास लगातार लिखते चले जाना, उन्हें टाइप्ड 
| बना सकता है | विनायक ने एक से बढ़ कर एक उम्दा उपन्यास पाठकों को 
दिए है 

संवेदना का संदर्भ चला है तो यहाँ डॉ0 नागेश 'संजय' की पुस्तक 
'बाल साहित्य के प्रतिमान' पृष्ठ 459 से कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत करना 
चाहूंगा। कुछ बाल उपन्यासों की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं: डॉ0 उषा 
यादव के उपन्यास 'सबक' में एक बच्चे और कुत्ते की परस्पर संवेदना का 
सहज चित्रण हुआ है। इसी प्रकार पंकज बिष्ट के 'गोलू और भोलू में एक 
बालक और एक भालू पात्र की मित्रता और संवेदना की कथा है। बाल पात्र 
| सर्कस में मोटर साइकिल चलाने वाले भालू को एक दिन मौका पाकर चुपके 
| से जंगल से भागने में मदद करता है। इस उपन्यास को पढ़ने वाला हर 
बालक उक्त पात्र के रूप में स्वयं को पाएगा। इसमें संदेह नहीं। 


'आ' से आलेख {ल 


उपन्यासों की सूची यहीं खत्म नहीं होती उदाहरण अनेक हैं पर छ 
सबको इस लघु आलेख में समेटना सम्भव नहीं इसलिए इस आलेख ब 
सीमाओं को समझते हुए आप इस बात को गहराई से सोचें कि संवेदना ठी 
बाल उपन्यासों में असल भूमिका क्या है | संवेदना तत्व का होना इस बात का 
कतई परिचायक नहीं है कि ये उपन्यास रोने-धोने वाले या निराशा का भा 
जगाने वाले उपन्यास होते हैं। बालमन को समझना किसी भी बालसाहित्यका 
के लिए एक बड़ी चुनौती है। वह अपने लेखन से बच्चों को किस तरह का 
समाज दिखाना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर डॉ. नागेश पांडेय की ही क़ 
समीक्षात्मक कृति की इन पंक्तियों से देना चाहूंगा। आज की आवश्यकता है 
पड़ोसियों के प्रति सद्भाव, समस्या के हल को खोजते हुए एक दूसरे हे 
सहयोग से समुचित निदान की खोज, बुजुर्गों का सम्मान, पशुओं के प्रति प्रे 
पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने की ओर अधिक ध्यान, उतावलापन छोड़क 
परिश्रम, स्वावलंबन तथा धैर्यपूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास | सम्झ 
है कि ये सभी बातें आपको ऐसी आदर्शात्मक स्थितियां लगे जो हमारे वर्तमान 
समाज में धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। पर आप जानते हैं कि हर सध 
और संवेदनशील समाज के ये ही जीवन मूल्य हैं जिन्हें बनाए और बचा! 
रखने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकर्मियों तथा समाजसेवि 
की है। इस जिम्मेदारी को निभाने में पुस्तकों और साहित्य का अपना अवदान 
कम नहीं है।' 


आज का युग डिजिटल युग है और लोग किताबों की अपेक्षा कम्पूर 
से चिपके रहना ज्यादा पसंद करते हैं। किताबें कम्प्यूटर पर किस तरह भार 
पड़ती हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा। पिछले 2 
नवम्बर को हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से जयपुर में राजस्थान पुस्तक प 
आयोजित हुआ था | उसमें अनेक बुद्धिजीवी लेखक और पुस्तक प्रेमी शामित 
हुए | वहाँ अन्य वक्ताओं के बीच ही रोचक और महत्वपूर्ण बातें कहीं फिर 
आप भी नोट कर सकते हैं। सुधीश पचौरी ने कहा - “आजकल के विद्यार्थ 
ज्ञानार्जन के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं। जबकि पाश्चात्य सभ्यता पै 
इस अंधानुकरण से हमें ज्ञान हासिल नहीं हो सकता |” 

पचौरी जी के इस कथन में राजस्थान के गृह एवं यातायात राज्यम 
त्रा 'आ' से आलेख 


वीरेंद्र बेनीवाल ने एक और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात जोड़ी। उन्होंने 
विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के सम्बन्ध में कहा कि- 
4 पुस्तकें अगर हमारे पास हैं तो उनमें कभी वायरस नहीं आएगा, न ही वो 
कभी हैंग होंगी | इसी नोट पर मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि संवेदना का 
तत्व लेखक की रचना में है तो उसकी रचना कभी भी वायरस ग्रस्त या हैंग 

| नहीं होगी। याद रखें, संवेदना साहित्य की संजीवनी है। 


जीवन की निशानी जड़ता नहीं, चेतना है। हमारा अस्तित्व, हमारी 
वैचारिक शक्ति, हमारी रचनात्मकता और सृष्टि का समस्त कार्य व्यापार इसी 
चेतना से संचालित होता है| आप जिस प्रकृति के सानिध्य में दिन रात रहते 
हैं, उसके बारे में सोचना, उसके प्रति निरंतर संवेदनशील रहना और उससे 
भाषिक एवं आत्मिक संवाद बनाए रखना आपका कर्तव्य ही नहीं, आपकी 
सबसे बड़ी निजी और सामाजिक आवश्यकता है और आपकी ही क्यों, आपके 
बच्चों की भी | 

आपका, आपके बच्चों का, यहाँ तक कि समस्त चराचर जगत का 
जीवन, प्रकृति पर निर्भर है प्रकृति संतुलित है तो जीवन संतुलित है। प्रकृति 
! असंतुलित है तो जीवन भी असंतुलित है। जीवन और प्रकृति का यह जो 
| नाभि-नाल का संबंध है, वह स्वस्थ, संतुलित और शाश्‍वत बना रहे इसकी 
| पूरी जिम्मेदारी मनुष्य जाति पर है लेकिन यदि आप संवेदनशील लेखक 
। रचनाकार, कलाकर्मी हैं तो आपके लिए यह जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ 
| जाती है। 
आप बच्चों के लिए लिखते हैं तो बच्चों को उनके आस-पास के 
| वातावरण के बारे में बताना और उसके प्रति चेतना जगाना आपका प्रथम 
| दायित्व है। आप हम, सभी को पता है कि पिछले कुछ दशकों में प्रकृति और 
|| पर्यावरण में बहुत ही विनाशकारी बदलाव आया है जिसके दुष्परिणाम समस्त 
| चराचर जगत में देखने को मिल रहे हैं। सजग बालसाहित्यकार इन परिणामों 
| से अनभिज्ञ नहीं है और शायद इसीलिए वे अपची रचनाओं के माध्यम से 
बच्चों में पर्यावरण के प्रति निरंतर एक चेतना का भाव जगाने का कमोबेश 
| प्रयास कर रहे हैं| 


“आ' से आलेख [ळे 


वन्य जीवों का संहार और जंगलों का निरंतर नष्ट होते जाना जैत 
कुछ समस्याओं को यद्यपि कुछ हिंदी बाल उपन्यासों (यथा- देवेन्द्र कृप 
का पेड़ नहीं कट रहे हैं, चिड़िया और चिमनी तथा अधूरा सिंहासन, विना र 
के नदिया और जंगल, चरखी का बेटा, चाची और चुनौतियां, नदी किना 
वाली चिड़िया, पानी बरसने वाला है, डॉ0 उषा यादव का नाचे फिर जन. 
में मोर या फिर से हंसो धरती मां) में उठाया गया है, फिर भी अंगरेजी बाल 
उपन्यासों में पर्यावरण चेतना को केंद्र में रखकर जितना गंभीर काम हुआ है| 
उसकी तुलना में हिंदी बाल उपन्यासो में इसका आभास मात्र ही नजर आत 
है। हिंदी में फिलहाल केवल संजीव जायसवाल 'संजय' का किशोर उपन्यात 
'फिर सुबह होगी' इसका अपवाद है जो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन के नए 
होते सुरक्षा कवच के कारण धरती और जीवन में आने वाले बदलावों गैर 
उनके दुष्परिणामों के बारे में, एक रोचक कथा के जरिए गहरी चेतावनी देत 
है। 

मैंने ऊपर कुछ विदेशी बाल उपन्यासों का जिक्र किया तो जरूरी है 
कि एक-एक नजर उन अंग्रेजी कृतियों पर भी डाल ली जाए जो हाल गै 
प्रकाशित हुई हैं और जिनके जरिए बिगड़ते पर्यावरण के प्रति बच्चों को 
जाग्रत करने की गंभीर कोशिश हुई हैं। ऐसे ही कुछ उपन्यास हैं - आइलीन 
स्पाइनील का मिस फॉक्स गोज ग्रीन, डेविड स्मिथ का नेचर्स गार्डन, गैर | 
इग्लिस सेकनोडोल्ड का विग्लिस एंड स्पाइकी विजिट द पोल्युशन प्लेनेट 
माइकल फोरमेन का सुपर फ्रोग एंड द बिग स्टिंक, अलिसन इंचेज का द 
एडवेचर्स ऑफ ए प्लास्टिक बोटल आदि। ये सभी पुस्तकें बच्चों को रोचक 
कथा के जरिए प्रदूषण और बिगड़ते पर्यावरण से निपटने के सरल / सह 
उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। 


उदाहरण के लिए आइलीन स्पाइनील के 'मिस फौक्स गोज ग्रीन' गै 
मिस लोमड़ी, जो टीचर है, साइकिल से आती जाती है और जब बच्चों को 
'गो ग्रीन' के बारे में बताती हैं तो सभी बच्चे पृथ्वी की सेहत सुधारने की | 
संकल्प ले लेते हैं। मूषक महाराज स्नान पहले करते हैं और गाना बाद में | 
गाते हैं, जिससे पानी बर्बाद न हो, खरगोश जी सुपर मार्केट जाकर कपडे की 
थेला ले आते हैं जिससे प्लाटिक की थैलियों की जरूरत न पडे। दूस 
पहना (आ' से आलेख 


जीव-जंतु घर से निकलने से पहले बिजली के स्विच बंद कर के जाते हैं 
और मिस लोमड़ी की तर्ज पर बाइसिकिल का भी उपयोग करने लगते हैं। 
इस तरह यह उपन्यास बच्चों का मनोरंजन भी करता है और साथ ही उन्हें 
पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रेरणा भी देता है। 

जीव-जंतुओं के प्रति संवेदना की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेमचंद रचित 
हिंदी का पहला बाल उपन्यास 'कुत्ते की कहानी” एक सफल कृति माना जा 
सकता है जिसमें सड़क पर आवारा घूमते कालू कुत्ते को मुख्य पात्र बनाकर 
लेखक ने उसकी आत्मकथा बयान की है और मनुष्यों तथा जानवरों के 
प्रेम-घृणा में पले रिश्तों को मार्मिकता के साथ जीवंत किया है। 


वरिष्ठ कथाकार देवेंद्र कुमार का बाल उपन्यास 'पेड़ नहीं कट रहे हैं 
यूं तो जानू नाम के एक अनाथ लड़के की कथा है जिसका घर बार सब कुछ 
सड़क के किनारे का एक पेड़ होता है और जिसे सड़क चौड़ी करने के लिए 
काट दिया जाता है | उस पेड़ पर जानू की थेलेनुमा गृहस्थी के अलावा एक 
चिड़िया के चूजों का बसेरा भी हुआ करता था जो पेड़ के कटते ही जमीन 
पर आ गिरता है। जब जानू को अपने अलावा न चूजों के घोसले को किसी 
और सुरक्षित जगह पर ले जाने की फिक्र भी सताने लगती है। इस समस्या 
का समाधान जानू को बस्ती की ही एक कोठी में रहने वाले एक संभ्रांत घर 
के बच्चे द्वारा मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। पर यहाँ से 
कहानी में थोड़ा मोड़ आता है और वह वृक्षकथा से बदल कर उपहरण, 
अपराध की उपकथाओं से जुड़ती हुए एक सुखद अंत तक जा पहुंचती है। 
कुल मिलाकर ये उपन्यास जानू की कथा हो कर भी पेड़ों के कटने की 
समस्या को परोक्ष ढंग से उठाता है। 

गौर से देखा जाए तो देवेंद्र कुमार के बाल उपन्यासों में कुछ संकेत 
बहुत ही स्पष्ट रूप से मिलते हैं, जैसे-वे जिन बाल पात्रों को अपनी कथाभूमि 
में उतारते हैं वे सामान्यतः हाशिए पर के चरित्र होते हैं। दूसरे वे पर्यावरण 
की चिंताओं को उपदेशात्मक शैली से परे ले जाकर कथा में इस तरह बुनते 
हैं कि पाठक का मनोरंजन भी होता रहे और वह पर्यावरण की चिंताओं से 
असंपृक्त भी नहीं रहे | 
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चिड़िया और चिमनी' में औद्योगिक करण से पैदा हुए प्रदूषण को 
समस्या प्रमुख है जिसके कारण जंगल के सभी जीव-जंतु परेशान है 
खासकर नकचढ़ी चिड़िया, जो धुंआ उगलते कारखाने की चिमनी को बंद 
करवाने के लिए एक आंदोलन ही खड़ा कर देती है। पर लेखक य्ह 
औद्योगिकरण को खत्म करने की बाजय समस्या का निदानात्मक विकत्प 
ढूंढने पर बल देता है। | 


देवेंद्र के तीसरे बाल उपन्यास 'अधूरा सिंहासन' की कथा शुरू होती 
है स्कूली बच्चों की यात्रा से। पर रहस्य-रोमांच के कई पडावों से गुजरती 
हुई वह लालची व्यक्तियों द्वारा किए गए वन्य जीवों (हाथियों) के नृशंस 
संहार को एक मुद्दा बना लेती है | 


विनायक वर्तमान समय के बहुत ही महत्वपूर्ण बाल लेखक हैं जिन्होंने 
टाइप्ड होने का खतरा मोल लेकर भी अपने बाल उपन्यासों में वन्य जीवों के 
हिंसक एवं भयावह रूप के विपरीत उनके मानवीय एवं कारूणिक पक्ष को 
बड़ी ही संजीदगी से पाठकों के सामने रखा है | नदियां और जंगल में उन्होंने 
शेर, घड़ियाल तथा मृग शावकों की पारिवारिक कथा को अभिव्यक्ति दी थी 


तो 'चाची और चुनौतियां' में उन्होंने एक चींटी की साहसिक यात्रा का वर्णन | 


करते हुए समस्त वन प्राणियों के अस्तित्व के अंतिम समर की कथा कहीं। 


इस पूरे उपन्यास में विनायक की चुटीली कथा शैली का अदभुत परिचय 
मिलता है, जिसमें वे चींटी चाची के अडवेंचर, दुख-सुख, फैशन, शौक, 
गुस्सैल तेवर और छटपटाहट भरे क्षणों को आवश्यक 'डिटेल्स' के साथ 
कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त करते हें | 

उनका एक और नया उपन्यास 'चरखी का बेटा' चरखी नाम की एक 
सियारन के उस बेटे की कथा है जो नाम का तो चलुरी है पर काम का मूर्ख। 
यानी उसकी बुद्धि इतनी सीमित है कि वह हाथ आए शिकार को भी ठीक 
से नहीं पकड़ पाता अपने अधिकतर प्रयासों में वह असफल होता है। यहाँ 
तक कि अलबेली लोमड़ी द्वारा रचे गए षड्यंत्र में फस कर वह शेर के मुंह 
का ग्रास बनते-बनते रह जाता है | भला हो उस शेर का जो अलबेली लोमड़ी 
का षड्यंत्र समझ जाता है और चतुरी की न केवल जान बक्श देता है बल्कि 
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उसमें आत्मविश्वास जगा कर उसे बुद्धिराजा का नाम देता है और अपनी माँ 
के आदर्शो पर चलने के लिए प्रेरित करता है। 

उपन्यास के अंत में जब यही शेर अपनी शेरनी से जुड़ी करूण कहानी 
चतुरी को सुनाता है और एक शूकर से युद्ध करने के बाद अपने आहत शरीर 
को त्यागने से पूर्व चतुरी से कहता है- बुद्धिराजा, तुम आ गए बहुत अच्छा 
हुआ... मै सोच रहा था ऐसा न हो | जब जंगल का अंतिम सिंह विदा ले रहा 
हो तो उस समय उसके पास बुद्धिराजा न हो... बुद्धिराजा, मेरी दो बातें पूरी 
कर देना | कल जब बच्चों को सिंह की बहादुरी के ढेरों किस्से सुनाना हो तो 
यह भी बताना न भूलना कि सिंह जंगल का राजा नहीं, रक्षक हुआ करता था. 
... और मेरे मरने के पश्चात मेरी खाल कुतर देना जिससे यह मनुष्य के हाथ 
में न पड़े...... तो हमारी आंखे अनायास सजल होने लगती है | विनायक की 
यही संवेदना पाठकों को गहरे तक छूती है। पिछले दिनों विनायक के दो 
और किशोर उपन्यास आए हैं- 'नदी किनारे वाली चिड़िया' और 'पानी 
बरसने वाला है।' 'नदी किनारे वाली चिड़िया' में जहाँ एक नटखट चिड़िया 
की शरारतों से भरी कथा है तो 'पानी बरसने वाला है' उपन्यास की कथा के 
केद्र में हैं एक रीछ और रीछनी, जिनके दांपत्य का सजीव चित्रण, उनके 
परिवार में दो नव प्रसूत जाम्बंतों का आगमन, जंगल के राजा शेर और शेरची 
का रीछ दंपत्ति के प्रति अगाध स्नेह, उनके विनोदपूर्ण संवाद और जंगल का 
राजा होते हुए भी अपनी असुरक्षा का सतत्‌ चिंता भाव पूरे उपन्यास से पाठक 
को बांधे रहता है | 

डॉ0 उषा यादव का ही एक और उपन्यास 'नाचे फिर जंगल में मोर' 
बहेलियों द्वारा मोरों को कैद किए जाने और उनकी हत्याओं की गंभीर 
समस्या को कथा में समाविष्ट करता है। इसमें पावस नाम का किशोर मुख्य 
पात्र है जो अपनी रचनात्मक प्रतिभा और नाटकीय कौशल से बहेलिया का 
हृदय परिवर्तन करता है और मोर तथा अन्य दुर्लभ जाति के पक्षियों को 
बचाने के अपने अभियान में उसे भी शामिल कर लेता है। 


कामना सिंह रचित 'पानी है अनमोल' जल संरक्षण के महत्त्व को 
रेखांकित करता है। इसमें उपन्यास का केंद्रीय पात्र शुभम्‌ अपने दादाजी 
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है 


द्वारा तालाब की जमीन पर शॉपिंग माल खड़े करने का विरोध करता है। . 
उसकी दृष्टि में बोतलों में बंद मिनरल वाटर प्राकृतिक जल का विकल्प नहीं. 
हो सकता और थोड़े से व्यापारिक मुनाफे के लिए प्राकृतिक जलसोत्रों त! 
नष्ट करते चले जाना भी किसी अपराध से कम नहीं। इस उपन्यास की पूरी | 
कथा इसी संदेश के आसपास घूमती हैं । | 


संजीव जायसवाल 'संजय' हिंदी के प्रमखु बालसाहित्यकार हैं हाल में 
प्रकाशित उनका किशोर उपन्यास 'फिर सुबह होगी' दो मायनों में महत्वपूर्ण | 
है। पहला, इसकी कथावस्तु एक ऐसे अछूते विषय को लेकर है जिस फ्‌ 
हिंदी बाल,/ किशोर साहित्य में अब तक शायद ही किसी ने कुछ लिखा हो। 
दूसरा, इसका रचनात्मक ताना-बाना यथार्थ और फंतासी का एक अद्भुत 
योग है जो हमारी विचार तंत्रिका को एक बार झंकृत अवश्य करता है। 


भविष्य को किसी ने नहीं देखा पर वर्तमान में जिस तरह कुछ मुट्ठी 
भर सत्ता संपन्न लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार करने की 
कोशिशें जारी रखी हैं और जिस तरह वैज्ञानिक तकनीक के दुरूपयोग से 
प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है वह जीव जगत के विनाश की एक 
भयावह तस्वीर प्रस्तुत करता है | मानवता के समर्थक बुद्धिजीवियों को अब 
चिंता हो रही है कि आज से पचास-सौ साल बाद की दुनिया कैसी होगी 
जब ग्लोबल वार्मिंग और अशुद्ध वातावरण के बीच भोजन; जल की अप्रत्याशित 
कमी हो जाएगी और जीवन यापन की मुश्किलें अपने चरम स्तर तक बढ़ 
जाएंगी। समूची सृष्टि के लिए यह एक अंधकारमय युग होगा | क्या इस 
अंधकार से बाहर निकलने का सपना सच हो पाएगा | क्या फिर सुबह होगी. 
-? संजीव जायसवाल अपने प्रस्तुत उपन्यास में दो किशोर विशाल और 
प्रियंका को मुख्य पात्र बनाकर एक ऐसी वैज्ञानिक कथा बुनते हैं जो भले ही 
अविश्वसनीय हो पर पाठकों को बांधे रखने में जरूर सफल है | 

इस प्रकार हिंदी में कुछ ही बाल उपन्यासकार हैं जो पर्यावरण की 
बढ़ती चिंताओं को केंद्र में रख कर उपन्यास लिख रहे हैं और जो कुछ अभी 
तक लिखा गया है वह इतना कम और इतना काम चलाऊ ढंग का है कि 
उसकी अपनी कोई महत्वपूर्ण छवि नहीं बनती आशा की जानी चाहिए किं 
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प्रकृति के अनेक महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी से जूझ रही है। हिंदी के 

बालकथाकार भी इस दिशा में नई पहल करेंगे और अलग-अलग वय के 

बच्चों के लिए उपयुक्त ऐसी औपन्यासिक कृतियां देंगे जो हिंदीतर भाषाओं 
` में हो रहे गंभीर कार्य को चुनौती दे सकें। 


ऐसे समय में जब समूची दुनिया ग्लोबल वार्मिग और अन्न-जल सहित 
| 
| 
| 
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